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लिराला 
और उनके ये पत्र 


निराला के पत्र 


सकल गव दूर करि दिवो 
तोमार गव छाडिवो ना ! 
सवारे डाकियां फहिदो, जे दिन 
पावो तब पद रेणु-क्णा ! | 
मैं अपना और सव गव दूर कर दूगा परन्तु जा गव मुझे तुम्दार लिए है 
उसे तो न छोड सकूगा | इतना ही नही, जिस दिन मुझे तुम्हारी चरण रेणु 
का एक कण भी मिल जाएगा, मैं उस उस दित सिर-आँखो पर रखकर चुप्पी 


न साथ जाऊँगा, सव लोग! वो पुकार-पुवार कर जीवन वी उस सर्वोत्तम 
उप्ब्यि का भेद बताऊंगा। 


्ः हि न 

और जिस दिव (६ ६ १६३५ ६० को) लछौकिक और अलौकिक ने श्वत 
वंतु सतुबध से मनीपी महाकवि निराला के दशन हुए, मैं अपने भावाद्रेंग! को 
घिन्तन के स्पदन से न ढक सका, न ठग पर ला सका हर जगह डवा जरूर 
बजात छगा। 

कि छुदा नहीं तो खुदो नहीं, जो खुदी नहीं तो णुदा भहीं | 

आधुनिक हिन्दी कविता को अभी निराला से वडा कोई कवि नहीं मिला 
है। मुक्तिबोध के अेधेर मे” डा० नामवर सिंह को निरालान्जमी भाषा वी 
तिजस्क्रियता' दिखतो है । यही नही, 'अधकार की गहरी पठभूमि पर एक 
आलोव रेखा खीचकर वालजयी काव्य-इृतित्व वा जा प्रतिमान किसी समय 
निराला वी 'राम वी शक्ति पूजा' न उपस्थित किया था, डा० नामवर पिह 
के अनुमार आपेरे मे! के द्वारा मुवितवाध ने उसी तरह की दूसरी वाव्यनइति, 
जिसे नई कविता वी चरम उपलॉसधि कहा जाय तो अत्युविन न होगी प्रस्तुत 
की ।' नागाजुन के पन व्यज्भया मे आलोचका को निराला बे ओज और तज 
वी झलक मिलती है । डा० रामविलास शर्मा वे अवखडपन और नो टूक बहने 
दी प्रवृत्ति म छोगा वो निराला का फ्वक्डपन दिखाई देता है। और आचाय 


३ निराला के पत्र 


साददुलारे वाजपेयी तथा विष्णुचद्ध शर्मा ने तो हिमायत वी हूद कर दी कि 
उह मेरी सगीत कविताओं म॑ निराला वे उतठात्त गीता वा आभास मिलता 
है। तात्पय यह कि कसी की प्रशस्ति म निराला से आशिक समता प्रदर्शित 
कर देने पर फिर जेहन ज़्डाकर एक शद जोडमे की भी जरूरत नहीं रह 
जाती । बुरू मिलाकर, अभी निगला ही आधुनिव हिंदो कविता क॑ अप्रतिम 
प्रतिमान है । 

अप्रतिम इसलिए कि डा० रामविल्ाम के अवखडपन मे निराला की 
फ्कीराता मस्‍्ती-- 

“धबना कर फ्कीरों का हम भस ग्रालिब 
तमाशाएं अहले क्रम देखते हैं [” 
नही है तागाजून कं सपाट “यग्या म राना और कानी --जसी सहज मामिक 
व्यजना नही है, मुवितवोध म भाषा ओर भावों वी फही विविधता नही है, 
और पत्थर को जोक छगती हो तभी मरे-- 
“ज्योति प्रषाता झरो है तम संघात पर, 
आत्मा की शुचिता फ्लुपित चित गात पर ! 
पाटल की सुधि बिधों हुई है शूल से 
ढका हुआ है क्षितिज भाग की धूल से 
बंधा हुमा है श्रेषयशिपर भनमूछ से 
स्वण छामर गूजे कज्जल जलजात पर-- 
ज्योति प्रषात झरों हे तम सधात पर! 
अथवा 
आग जलतो जो अतल मे हृदय-सल से 
चह घुआँतो हो नहों बया देखते हो ? 
घेर अतभूमि पाराबार निश्चल, 
लहर लहरातो नहों, कया देखते हो ?? 

“ऐस निप्क” गीता से निशला को उतठात्त ओर छात्ति मीत-कक्‍्ला वी 
प्रत्यभित्रा सम्मव है। सारतिष्य और सारुप्य का अतर 'अन्तर महदतरम्‌ है। 
यह न हो तो हर साढ नये कहटाए हर दिगम्वर को शकर वी प्रतिष्ठा 
प्राप्त ही। सचाई के सुनहर तज जक्सा वे घुधठक मे कह वर छाया गया 
ईमान-- मुकित हूँ में मृत्यु म आई हुई न डरो --चन जाए। 

जो हो एक भुसे अपनी नींद धान की छूट मिल. अपनी खाल मे मस्त 
रहने तिय्रा जाय तो मैं नो कहूँ वंशक् व (डा० रामविटास नागाजुत 


भूमिका ३ 


मुब्तिदोध आदि) इसी र्ूखला की अगली कडिया हैं। फिर भी निराला के 
ही शब्दा मे-- 
अब तक घुन वी 
नहीं उठी लो, 
उनके आसमान फी 
अब तक नहीं फदी पो ।* 
अयवा 'मुक्तिवोध वी जावाज म--पहाडा पठारों, समुन्दरों मं खोई हुई 
परम अभिव्यक्ति अनिवार आत्मसम्भवा' वी योज अभी जारी ही है । 
निराला तन, भन और आत्मा--नीना के भिन भिन्न स्तरा पर वभी एक 
साथ कभी बारी-बारी स जीते थ | जसे धुत पहो अवधघत बहौ वे बल का 
बाम्बल बतान वाले-- 
'आपक्त मूलमनादि त्तद त्वच चारि निभमागम भने 
घट काध शाखा पञ्च बोस अनेक पन सुमन घने 
फल धुगल् विधि फट मधुर ग्रेलि अक्ेलि जेहि आश्रित रहे 
पल्‍लवत पफूलत पवल नित ससार विदप नमामहे 
के तुल्मी' के विरव वा कुचल कर सहोर बे पेट लगाना चाहते हैं, जसे-- 
जिनु गुद होइ कि ज्ञान ज्ञान कि होइबविराग बिनु ? 
गावहि चेद पुराण, सुख कि रूहिय हरि भगति बिनु ?' 
को हसकर उडा देना चारत हैं और जस-- 
द्भल भुद सिद्धि सतनि, 
पद शवरीश बदनि, 
ताप लिमिर-तरुण-तरणि क्रिण-मालिका !* 
--की टवसाटी बात फेर कर इमलो के लिये चलाना चाहते हें वहना 
न होगा, एस ही थे छायावाद रहस्यवाट के एसी पच्चर ठोकते हैं कि पजावे 
का पजावा खखड हो जाता हैं। निराला का विराट व्यवितत्व दुपहर वी छाँह- 
गा छोटा पड जाता है । कुकरमुत्ते का कछिया पत्र खावर-- 
'होगा फिर से दुधव समर 
जड़ से चेतन का निशिवासर, 
कवि का प्रति छवि से जोयनहूर, जीवनभर, 
भारती इधर, हैं उधर सवल-- 
जड जीवन के सचित कौशल, 
जय, इधर ईश हैँ उधर राबल मायाकर ४. --तुरसीदास! 


है निराला के पत्र 


“+यदि चेतन जड से टक्कर ले सकता हो ता ल, मैं जानता हूँ , नही ले 
सकता, जड़ जड़ ठहरा आन-बान शानवाला, कान पक्रड कर निकाल देगा 
चेतन को धमक्षेत्र--तु रुक्षेत्र से | 

यही कारण है कि ॥॥6 ।०छगाड़ आजु्ल ॥5 ॥5व प्रावणता 

किन्तु यदि तीनो स्तरो के स्वर सम्भार को तीन सप्तका की सी अखिति 
मिले तो नियला औडव पाडव जाति के नही, सम्पूण राग के पूण प्रतीक सिद्ध 
होगे । शक्ति, शील और सौदय का उनवा स्वर झरना जमिय गरल शशि 
शीकर रविकर झरता हुआ 'श्यामली-सोनाली को ही नहीं मुखर करता अपितु 
जीवन की सम विपम तलहटियो को समवदना स॑ परिप्लाबित बरता हुआ 
अखिल असीम म॑ विल्ीत होने के आन्तरिक आग्रह से उल्लसित प्रतीत होता 
है जसे तमतमाया हुआ सूरज चाहे जितना पानी सोख ह समुद्र लहराएगा 
बादल वी एक-एक बूद रिस जाय, वह आसमान म गरजेगा ही 

मूदों जब जग ने जाँखें, 
खोलीं रो इनने पांजें, 
उड़ने को नम को तार्के-- 
उपवन की परिया आली [ 


-- गीतिका 
देश-फाल के शर से बिध कर 
यह जागा क्‍वि अशपर छा- धर 
इसका स्वर भर भारती मुखर होएगो ” 
-- वुलसीटास 


निराला न पृधिवी स्थानीय (प८7०5७॥७|), अन्तरिक्ष स्थानीय (8०72]) 
तथा दयु-स्थानीय (८८४४१) जीवनानुभूतिया को अपने काव्य माल्य मे 
समान कौशल स गुम्फित किया है जि'ट मिट्टी म मिला कर प्रगतिशील समीका 
को खाट तो सथार की जा सकती है, वितु उससे प्राणो क सब रग नही 
उगाए जा रक्त । निराला वी दहि्रिण्मय बला म घास-पात बी हरियाली वजित 
नहीं है । 

प्रवाशित प्रपच मं स्वप्न सुपुष्ति वा छोटफ़र जागरण का महत्त्व नहीं 
उजाला जा सकता | निराटा की व्यातति तीना म है इही अच्चच बधनो मे 
निराए वा मुव॒त रुप ह्खा जाना चाहिए अयथा-- 

(तुम प्रम और से शातति! 
ज्यानया गट के नीच उतर भी जाय, 
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तुम सुरायाय घन अधकार, 
मे हैं मतवालों भ्राति 
का पल्डे पश्मा मुश्किल है । 
जाहें धम-अधम, कृत-जकऊत से जोडकर छाटा तो बनाया जा सकता है, विन्‍्तु 
तब शहें व्यापत और वडा बनाना दम्भ मात्र हागा। द्रव पदाथ को जैसा साचा 
प्रिल्ता है, बसी ही अफ्ति उभर जाती है, जितनी व्यापक परिधि होती है 
उतनी ही दूर मे उसका प्रसार देखा जाता है. मिरोछा फ्री काव्य प्रतिन्ना गछाएं 
हुए सोने के समान ही थी। कोई उसे सागर का विस्तार टेता हैं. बाई नाव 
का आकार । 
व्यक्तित के रूप मे वह जेंसे दसवाड़े के व्रिसान भी थे और बंगाल के भर 
छोज! भी, उसी प्रकार कवि के रूप में बह-- 
और अपने से उगा से 
बिना दाने का चुगा भ 
कलम मेरा नहीं लगता 
मेरा जोवन आप जगता। 
““जुवुरमुत्ता भी थे, 
जानता हूं, नदी झरने,--- 
जो मुझे थे पार करने --- 
कर चुका हूँ, हम रहा गह दे कोई नहीं भेला' 
“>स्थितिप्रत्ष दाशनिक भी । एंसे उनके व्यक्ति और कवि थे क्तिने ही रूप 
हे । कसी एक का केद्रीररण छायाचद्र को अपने ही प्याले में प्रतिष्ठित 
समझनं-सैसा है । 
अवश्य दशन का उद्देश्य खप्गो मे जखण्ड विभकक्‍ता भे समग्र, विराधों मं 
सामझजत्य विशिष्टों म सामाय एवं वहुत्व स एक्त्व वी प्रतिष्ठा है, किखु 
खण्डो, विभकतों विरोधों और विशिष्टा की उपक्षा से यह समग्रता का बोध 
नहीं फूटता । अन्विति का अथ लीपापोता नहीं है । 
निराशा सोन्दय-्खप्टा भी थे, आम द्रप्टा भी। वह सस्ल्ष्ट सवेदन 
शीर्ता के प्रतीक थे तो-- 
'छुखदु थे समे झृत्वा लाभालामों जयाजयों 
ततो घुद्धाय पुज्पस्व नक पापमवाप्स्यसि' 
““है तिष्पाप परमहसी प्रतिमान भी । उनवे इद्रधपुवी वाब्यकछाप मं 
बहुरगी विरणा को विस्मित विमुस्धन्यारिणी छविछटा है। परस्परा और 


हे निरारा के पत्र 


मौलिद प्रतिभा की ऐसी आतविति मिरारा के पूव बेवल गोस्वामी छुल्मोदास 
मे ही पाई जाती है। 
“नित्स महदूद, है छामहडूट, फिर ये इक रवेबाहमों क्या है 7” 
डुर और पास का देश गत भेद आगे जौर पीछे का काल्‍ू-गत भेद काय 
और वारण का नमित्तिक भेद निराला की प्रतिभा वी व्यापक परिधि में अपनी 
अहमियत खो देते है । तिपुटी नही चान चब जौर ताता त्तीनों यहाँ एकायन 
हो गए है। 
उनकी जकड़ मक्ड किन्‍्ही पगु सम्भावनाओ को प्रतिष्छवि नहीं, उनको 
दहुक महत खीस या बदिशश की देन नही उनके निताल निस्सक्ष जीवन में 
मोत की निम्तखघता न थी उनवी गधवाहिनी मृत्यु जीवन के घगीमत शूय 
में गाधकोश विखेरन के अपराध म निर्वामित नहीं हुई थी । 
उनका आयुल रचनात्मक विवास जसे उनके अनास तेज के अनुरूप नए 
नए साँचे तोड़ने और गंढने का अक्रम इतिहास है। झेचे स ऊच उड़ने वे लिए 
जटिल-स-जटिर प्रयास--यहां निराला थो सतत साधना वी अलष्य शव 
मत्ता है। 
सास्यिकी दृष्टि उनके काय-वछापो सम विपम प्रवृत्तिया, रश्यों और 
सम्मावनाआं वी विभिनता वा आकरत कर उनके अविभूत जोर अध्या'म 
((०ऋरपाढ क्षाद 95४८ए८टी)) तत्वों वो छाँटती नहीं है. उनके अनिवाय और 
24 90%५90)98--सर्वनिस्पूत प्रकाश और प्रभाव के कुछ छिटफुट कण बादती 
ही है। 
छिटपट बा को प्रवाश पुज मानरर चधियाई जाँजा विशट-दशन बी 
प्रतिक्रियाए प्रकट का जा सत्ता हैं उह सीमात भाव सेना अनुचित है 
कयोाकि-- 
“सितारों के आगे जहाँ और भी हैं! 
शाएट 4 एथा 70 फ्ाएश्ट 8 [थ 
[ था एललाजा।व $0 छ०४९८ 9 शीक्षाएँ 
जजरसा विवटाय दुराग्रह उत्तान आलाचना मे ही उपल होता है। 
अपरा! के उद्गाता घो परा शज्िति वो विविधता सठा सं्ेय है-- 
'परा“स्य शक्तिविविधव श्ूपते |! 
आत्मा और अनात्मा का विभाजन विवंस्मूटय भी हा सत्ता है अविवत 
मूलक भी | जस प्रताश और उसके आश्य---मूय मे वास्तवित झेल न होठ पर भी 
ब्यवह्वार मे भेद माना जाता है एस हो शक्ति व विविधता भो समझा जा 
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सकती हैं। या जड और चेतन दोता प्रकृतियों स निरालय ऊपर उठे शतात 
होते हैं । जीवन की जय-पराजय को जड मन और चेतन तन ने अनुछोष विलोम 
भाव से वुछ यो झेचा कि वासदा की सरिता शुभ और अशुभ मार्गों से, दी 
धाराओं मे बहता भूट गई 
हार गया, 
ज्यों म उस पार गया 
जाना या नहीं, वह रहस्य दया 
यहां कहीं अपना भी यश्य पपा, 
भोजन को सूमि कहाँ, शर्प कया ? 
कोई मुझको यहाँ उबार गया-- 
मार गया, 
हार गया ! आराधना 
जिसमे मारा, वह हारा। मरने वाला तो उबर गया। गोडसे मरा, गाँधी 
अमर हो गया ) 
“अपनी विभूति को राज यदि फर सके, 
भव विभव तर से, उत्तम संवर सके, 
जीवम जरण्य से निभय विचर सके, 
हट सके शोक, इतरो को उतारिए !” --आरापनता 
भीघ-गणिका-अजामिल की भाँति अपने ही उद्धार के लिए प्राथना करने 
बाड़े भवता जैसे निराशा वहाँ हैं ? न वह चाहत हैं कि दूसरे बसे बनें। 
डउहे तो तप और त्याग का माग ही मालूम है । वह अधिक से जधिर' यही कह 


सवते हैं कि यति तुम स्थित प्रच हो तो दूसरो को भी उसका अता-पता 
बता लो । 


प्रायनर निराला पी--- 
“बहुत तुम्हारे मारे भारे 
छिस्ते हैं. हरे ग्रेचरे, 
चेतन मधुन्गाघ के सहारे 
उहें ऋण दो, मुझे हसे है | * 
और वहाँ सुनी गई २ 
“ठप की जग जोवन दान करी, 
छुम अय प्रदान करो न क्रो! 


द् निराला के पत्र 


“इस युग मे और कौन कह सक्रा ? तभी कितनों ने जोर मारा, मगर 
जिस आन्तरिर उपलब्धि के रूप में फ्रता था वह बाहरी अभितता के हाथ 
ने लगा. वैचानिक विश्लेषण छदन्वाद बाधता रह गया, निया को काव्यामा 
चुपचाप कतरा बर आगे निकूर गई । 


उस महत्तम एवातपरायण का द्वद्वात्मक अगाध बोध याहर से धेरता है । 
घिरने पर सटा शिव विशिष्ट शव हो जाता है । 


ऋग्वद वे एक मत्त में बताया गया है कि अग्ति हारा सरहित बच 
लेबताओं को तप्ति प्रदान करता है ! आाहवनीय अग्नि पूव से गाहपत्य पश्चिम 
में, मार्जालीय दक्षिण में और आग्वीध्रोय उत्तर से सरक्षण ने दें तो यत्र पूणता 
न प्राप्स करे । 


निरात की अतिम्ा व्यवित समाज भविति और मुक्त के चतुरम्र स्वरो 
से मुखर है । किसी एक आर से थेरा डालने पर बहुत चतुराई छौटने के वाद भी 
बात नहीं बाती। निराशा के बलविराधों के अनुमान में अपना ठिवाना 
बरना हो तो हो निराणा का टिकाता लगता नहीं नजर आता। बह तो 
प्रशस्ति और शवपरीता से परे हैं --- 
“हम्नी! उहार उतार दिए थे 
फिर से परे श्वेत सिए ये 
तोन-तौन के एक डरिए थे, 
शिसी एक अपवम मढ़ाथा !/ >+अचना 
आजाश वायु, तेज जे और पृथ्वी अपन साधात एवं परम्परित गशुणो के 
बारण गयात्मक अत चेतन प्रतीत होते हैं। प्रड्नति वे तीनो गुण सभी कार्यों 
मे वारण हैं ! तत्वों का पिण्ड हो तो यह ब्रद्माण्य है ! ये द्वीप-द्वीपालर बन 
पत्ता सर-मरिनमायर सूप चद्धन्चारे नभव्रन्यह-्उपंग्रह--इम विश्वश्वद्याण्ड 
हे सभी दृष्य-अहृश्य स्पूट-मूलूम पलाध--उबत तल्वा के पिए्ल ही तो हैं। जिल्‍्सु 
इतत पर भो मे सारे पताय जड़ हैं। चवाय कर नामोनिशा तक नहीं है 
इतमे । ये इकटढे होकर भी स्वयं माजनापूवर कोई काम नहीं कर सरत ! 
आग और दानो व सयाग से भाष बन जाती है । भाप स वितन ही यन्ता 
में रुति टेखी जाती है. दिलु गति को चनना मानता मह्श्रम है । हवा छयते 
घर यूगे शतथनात पते भी उड़ने छमते हैं। परदी व जार से जडमति को 
सुझात अवसरवाडी चाट्वार वी विघरी विछरी खुशी वा धनान” बहा जाता 
कै । उश्तें प्तों मं घतता और घए-सी सर पर छाई प८-पतदियों मं चतना का 


द निराठा में पत्र 


“+ईम युग मे और कोन बह सत्र ? तमी जितात से जोर मारा, मगर 
जिसे आन्तरिर उपलब्धि बे रूप मे पाना था यह बादरी अभिवगा बे हाथ 
से लगा बानित विश्ेषण छतल्न्बाट बॉधता रह गया तिराटा को पाब्या'मा 
चुपचाप बतरा यर आगे गिर गई । 


उस महत्तम एवान्तपरायण वा द्वद्वात्मा अगाध बांध बाहर से धरा है । 
घिरने पर सटा शिव विश्टिप्ट शव हा जाता है । 


ऋग्वेट $ एक मंत्र म बताया गया है ति अग्ति द्वारा सराता यप 
देवताओं को तप्ति प्रटान बरता है॥ आहयनीय अग्नि पूव से गाहपत्प पश्चिम 
से मार्जालीय टक्षिण से और आग्नीध्रीय उत्तर से सरशण न दें तो पंत पूणता 
न भ्राप्त करे। 


निराशा वी प्रतिभा व्यवित समाज भवित और मुक्त ये घतुरख स्परा 
स मुखर है। त्िसी एक ओर से घेरा डालने पर बहुत घतुराई छाँटन ब' बाद भी 
बात नहीं बनती। निराला के अन्तविरोधा के अनुसाधान स अपना ठिवाता 
करना हो तो हो निराला का ठिकाना छगता नहीं नजर आता। वह तो 
प्रशस्ति और शवपरीक्षा से परे हैं -- 
“सभी उहार उतार दिए थे 
फिर से पटटे श्वैत सिए थे 
तोनन्तीन के एक रिए थे, 
किसी एक अपवंग मद्रा था |” +-+अचना! 
आवाध, वायु तेज, जल और पृथ्वी अपने साक्षात एवं परम्परित गुणों के 
कारण गत्यात्मक अत चेतन प्रतीत होते हैं। प्रह्नति के तीनो गुण सभी कार्यों 
के कारण हैं। तत्वो का पिण्ड ही तो यह भ्रह्माण्ड है! ये द्वीप-द्वीपान्तर, वन 
पवत सर सरिनसागर सूय चद्ध-तारे नक्षत्न ग्रह उपग्रह--इस विश्वन्य्रह्माण्ड 
के सभी दृश्य-अदृश्य स्थूल-सूक्ष्म पदाथ--उञ्रत तत्त्वो के पिण्ड ही तो हैं। किन्तु 
इतने पर भी ये सारे पटाथ जड है। चतन्य का नामोनिशा तक नही है 
इनमें । य इकटठे होकर भी स्वयं योजनापूवक कोई काम नही कर सकते । 
आग और पानी के सथोग से भाष बन जाती है ! भाष से कितने ही यन्त्रो 
मे गति देखी जाती है किन्तु यति को चेतता मानना महासघम है। हवा लगने 
पर सूखे खनखनाते पत्ते भी उडने छगते हैं। परवी के जोर से जडमति वी 
सुजान अवसरवादी चाटुकार की विखरी बियरी खुशी को घनानाद वहा जाता 
है । उडते पत्तो म चेतना और घुएँ-सी सर पर छाई पद-पदवियों मे चेतता वा 


चेतव की मानवीय 
आदर्णों और शाश्वत मूल्या वी डाली लगा व 340 
दुवाने झ कवि अपने जल तिल जलकर उजरते प्राणी थी व्यथा 
च्से कहे * 
बड़ सबय ने या ही नहीं (लया होगा 
जल 9००५0 त्पा ३००० छ्च्ष्ा। शो छ90॥/ 
छण चादर्दर्ण एणाहे 48 6 लता तछएणापश० जाएँ बराध807655 
बह आरं्मिक आनन्द निएशा ज्ञ विपरिणत हो जाता 
और ईल्यिट जसे जागरूक कवि वो बहना पढ़ता हैं. )% कप. शाप स्ल्भा 
आता००५४०९९ यह सतत मचेय है ६ 
अनुभूति को विसी अनुभूति आआप्त बरतने वाले वी अपेधा होती है या 
नही ? चिन्तन अनुभूति नहीं है। बदि में बही आता है जो पहले ई द्रय मे 
होता है दम जो कुछ जानते हैं. वह दाहर से ही दो आता हैं. 
बाहर से प्राप्त तान वी ही होती है जो पत्यस नहीं होता; रे ति 
कुबल्न॒ घड़े बार. देती है। इस मं जान प्रवाह सटीक जित्ो से उपबर्हित 
दल्पना भी पत्ते और स्थूति वी ज्ञाति चर्ति वी एव अय 


होता रहता हैं १ 


९55: 


१० निराटा ने पत्र 


स्रोत है यद्यपि वह सम्भावना के क्षत्र को अधिव उजागर बरती है, वास्त 
विक्‍ता की भूमि वो वम । या कहें, जो वास्तविकता में दुलम है उसे ही वह 
सम्भावनाओं मे सब सुलभ बनातो है। 

हा,म वे अनुसार प्रत्यश स्मृति या कल्पना विशेष के बोघक हैं--विशेप 
वस्तु विशेष रूप विशेष भाव को प्रशाशित करने वी शक्ति ही है उनमे 
सामा-य को प्रकाशित करने वी नही) सामा्य वी अनुभूति तो होती है 
बिन्तु उसवा वास्तविक अस्तित्व त्रया बुछ हो सकता है ? सत्ता अनुमूतियां 
की ही होतो है अनुभावव वी नहीं । चिन्तक अनुमावक नहीं हांता । 

हम जिसे आत्मा, ब्रह्म, विभु आदि अभिधाना से जानत हैं वह एफ 
विराट अनुभूति ही तो है।। प्रत्यस स्मृति या बल्पना धूम फिर कर वाह्य की 
ही परिक्रमा म लीन हैं| आत्मा आम्यन्तर अनुभूति है। प्रत्यतानुभूति न कह 
कर शद्भूराचाय न अपरोशानुभूति शठ का प्रयोग क्या है। यह परोल नहीं 
है इसलिए प्रत्यल है यही बात नही है। अपरोक्षानुभूति का प्रयोग 'नति-मेति/ 
जसा इयत्ता का निषेधक है। परमहमस देव विवकानाद को बता सकते थे 
कि वह ईश्वर को विवेवान-द (के रूप) से भी अधिक स्पप्टता स आमने 
सामन देख रहे है हम नही बता सकते । वदेह जनक ने बुरु और पाज्चाल से 
यज्ञ म आए हुए अनेरानेक वलविद ब्राह्मणों स वहा-- विद्ृदवृद आप मं जो 
कोई ब्रह्म निप्ठ हो वह सोने से मढे हुए सीगोवाली मेरी एक हजार गौएँ 
ले जाएं। 

कसी को साहस न हुआ । यातवल्कय अपने शिष्य से बोड तू इह ले 
जा। 

तात्पय यह कि जिस जात्मानुभूति होती हे उसे अपरोश अनुभूति ही होती 
है । निराला को हुई थी । 


परिमरू-काल की परम्परोत्तर प्राथना में भी भूमा का अपरोश सस्पश 


है 
मेरे गगन मगन मन से 
अधि क्रिणमयी, उतरो !” 
मन गगन मंगन हांकर किरणमयी के अवतरण का प्रार्थों है। गगन 
प्यापकता म अद्वितीय है तो-- 


तुम मेरे पास होते हो गोया 
जब कोई दूसरा नहीं होता !! 


भूमिका हर 


वा अनपर्तिप्ठ एशजय भी। अवश्य यह आत्मानुभूति अनुभावव से निरपेश 
नहीं है। एकायन हो गई है--यह कहा जा सवता है । 
मैं समझता हूँ, इससे सत्ता की महत्ता पण्डित नहीं होती। कशररण, 
जजानत तुर्माह तुहिं छूँ जाई! वी अनधुर्द ऊँचाई का साष्ट्रीयकरण सम्भव घही 
हैं। अनुभावक अनुभूति से वृषक नही होता ! तन मत आत्मा से पृथक नहीं 
होते । ऐसे ही अनुभूति को सावभौमिकता अक्षुण्ण रहती है । 
चिन्तन और अनुभूति का अन्चर समझने में महादेवी के कुछ बहुत 
सावधानी से चुने हुए गीता से निराला के किह्ठी अत्यत्त अनगढ़ गीतों की 
तुलना सहायव' सिद्ध होगी । महादेवी को-- 
'माँगने पतझार से हिमबिदु तब भधुमास आया [/ 
“+एवं नितात बाल्पूनिक चित्र है जिस्म जनुभूति की माद्रता को छोडकर 
और सत्र कुछ है | किन्तु निराला के-- 
'छुमन भर न लिए, सखि, बसत गया / 
मे और चाहे कुछ न हो, एक ऐसी तरल सवेदनीयता है जो अनुभूति के खोत से 
संद्य स्तात बाहर आई है। 
अनुभूति और अभिव्यक्ति का विस्तत विवेचन यहाँ अनावश्यक है । इनवी 
अनुरूपता कया, एकरूपता मे आत्मा का अधिवास है। याज्वल्वय की परम्परा 
में निराला भी आत्मा फा स्वरूप निरुपित कर गए हैं। काव्य था साध्यम 
प्रवचन को पी गया है, उपजत्धि की ज्योति सबत्न अगमगा रही है 
परमहस देव, विवकानद, रामतीय आदि भ निमझ बोध मात्र नही है| 
बौद्धित कभी हादिक नहीं होता। साली, चतन, केवल वी मुक्तावस्‍््या की 
निष्किपता इनमे से किसी मे भी न थी-- 
गंधघवह हे घूपष मेरी 
हो तुम्हारी प्रिय चित्तेरी, 
जारती को सहज फेरी 
रवि, न कम कर दे कहीं कर 
+-+ अणिमा 
के हे ना 
कसी ज्योति छाँह से छलकी 
दुबल ने हृुद कर दी बल को !! --गीतगुज्जा 
डर 0 न 


जज के 


प्र निराला मे पत्र 


सयनों की माव चढ्ठा बोई, 
यह प्राली पाँव बढ़ा गोई, 
मोती के माल कढ़ा कोई, 
सागर से संबर उतर आई | 
ये भय या परिणय वे पूढे, 
आँखों से जो आँसू दूटे ? 
पूछे क्सिसे संशय छूटे 
ये हर छाई था हर आइ / -- गीतगुझ्ज 
अनुभूति का यह प्रत्यक्ष, निक्टतम रूप एवं से अंग एवं होतर भी 
सश्लिप्ट प्रतीत हीता है । अभिव्यक्ति ने एज से एव' वो जीड टिया है। सम्बद्ध 
न होने पर भी यह असम्बद्ध नही है। हमारी अनुभूति सीमित न होगी ता हम 
मह प्राथना न करत-- 
'देवीं घाचमजनयन्त देवा 
स्तां विश्वरुपा पशवों बर्दीत 
सा नो मद्रेपमूज दुह्मना 
धेतुवोगस्मानुप  सुष्दुतति ।' 
प्राणा म रहने वाले देवताओं न॑ वखरी वाणी का आविष्कार क्या । हम 
उसे भिन्‍न भिन्‍न प्रकार से बोलते हैं। वह कामधेनु ब॑ समात अय का अमृत 
पिछा कर हमे पुष्ट, तुप्ट तथा आनाठी बनाती है। 
जो अज्ञेय है अनन्त है अल्दय है अजामा और एकाकी है उस बाग्दवता 
के अतिरिक्त जौर कौत वाणी दे सकता है ? 
मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन को शाट से जानन में अनंथ की 
आशका है अथ से जानना ही चान है। मारण काम ज्रोध का मोहन आराध्य 
का बशोररण मन का स्तम्भन विषय वासना का उच्चाटन विश्व वी नश्वरता 
के' मनन से सुख भोग का ! निराला के गीत भी जन मन रजन के लिए नहीं 
हूं। भन का उन्नयन आत्मा की उपल्थीध ही उनका लक्ष्य है। 
क्षण-क्षण की अनुभूतिया आत्मा का एक तथा स्थिर नहीं प्रतीत होने 
देती । सुख दुख से ल्पिदी होन के कारण अनुभूतियाँ दृतभाद सिरजती हैं. किन्तु 
शूल पूल तंज तिमिर का दद्ध ओटा नही जाता वह ता जीवन के साथ मरण 
की भाति अपने जाप परछाई बना डोल्ता है। विद्या वी बात छिडते ही अविद्या 
आ घमक्ती है ब्रह्म का प्रसंग आते हा माया घेरा डाल बर वठ जाती है। 
कभी दूसरा गजब टूट पडता है 


भूमिका (३ 


“धूम एवास्नेदिवा देहशे साचिस्तस्थादर्चिरेवाग्नेनक्त दहशेन धूप 
(तत्तरेय बाह्मण) । 
>>कि दिन में आग का धुओँ हो दिखाई दिया, धधव नहाँ, और सात से 
धघन' ही दिखाई दी, धुआँ नही ; 
डाबटर रामविछात शमा ने दिन दहाड़े तिगक्ा वी आग का घुआँ देखा 
दिखाया, तभी रात वे धुर्माते हुए भेँधरे मं धधकती हुई आग की छपट अन 
देखी रह गई | 
ओऑल्प्बन की अनुभूति आशय थी अनुभूति न हो सवी । भूमि एवं ही 
आयाम है, विन्तु भूमा ता वीरबर की वह ऊकोर है जिसते समानान्तर थिची 
भूमि वी ज्कीर अपने-आप छोटो पद जाती है। जिसपी चरण-स्पश् की 
आवाखा से कवि वे हृदपनवमए के सारे दठ खुले थे, जिसवी मौन प्राथना 
उमक ध्यासे ध्राणा में यूजती थी, वह माटी की भूरतः मे पही दूँढशा जा सकता, 
यह मन की विदेह धारणा' है । 
रुपयों क॑ अभाव मे सराज वी सामाय चिकित्सा भी न हो सी, प्रयला 
वे बाद भी दुजरेशाए भागव से निराछा वो दम रुपए न मिछ सके और वह 
दीराने मे दम तोडती हुई अपनी इक्छौती छाडली बढ़ी स ओऔीतिम भेंट 
भी ने बर सवे--यह कसत्र वतसान पूजीवाटी यवस्था में आय रूणाकर 
माउसराद की दुदुभी बन जाती तो निराटा को विरज प्रो बुरन्दी से मिट्टी 
में घमीट़ लाना कय बुरा हाता, किन्तु-- 
कीते मेरी, तज रूप-नाम, 
बर लिया अजर शाश्वत विराम 
पूरे कर शुचितर सपर्याव 
जीवन के अष्टादशाध्याय 
चढ़ मृत्यु-तरणि पर तूण-चरण, 
कह पित पृण आलोक-वरण, 
करती हूँ म, यह नहीं। मरण, 
सरोज का ज्योतिशारण तरण +-भशेज-स्पृति 


लिखन बारे वी दमदार पीड़ा तूफानी नारेबाजा या दम दिलासे मी नहीं हो 
सत्रत्ती, 


रु निराटा के पत्र 


दे, म करू वरण, 
जननि, दुष् हरण, पद 
रा रकह्जित... भरण 7? 
कोई सुझूषु नही लिए सता, 
मुक्ति हूँ म, मृत्यु मे 
आई हुई, न डरो !! 
मृत्यु बी विभीधिका से कॉपती [हुई वाणी नहीं है। यह आई तो राजी, नहीं 
तो रोजा भी नहीं है। यह तो उसी (नायमात्मा बलहीनेन सभ्य ) आत्म-तत्त्व 
की उदाल अभिव्यक्ति है जिसने अद्वितोय व्याख्याता स्वामी विवेशानद थ। 
मानवता को आत्मा वी महिमा से मण्टित करने को बीडा उठाया था स्वामी 
जी ने । वह प्रेम प्रवाश से हृदय हृदय के बीच की याइयाँ पाटना चाहते थे। 
आत्मोद्धार उनका छश्य था जब भा दरिद्रतारायण वी सेवा व बह प्रथम प्रेरद 
थये। अशिक्षा अस्वास्थ्य और अविचनता को समूल नप्द व्िए बिना आत्मा वा 
उद्धार नहीं हो सक्‍ता इस उनस जधिक कोन जानता था ? 
यहां माध्यम व मिल होने पर भी निराछा विवेशायद से अभिन्न थे। 
रवीड्नाथ वी निविड़ हादिकता और विवेकातद वी अनुभूत आध्यात्मिक्ता 
को जाइने दल्ले कड़ी क॑ रूप से निराला वी कविता यो पणएछना चाहिए 
रवाद्रनाथ वा बिलास भी वराग्य का बाना बनाएं फ्रिता था, निराला 
का वैराग्य जहाँ विलास का वाना बनाता वहाँ वह रवीद्वनाथ के स्तर वे कवि 
दिखलाई दत जहां वह विशुद्ध रुप मे प्रताशित होता वहाँ विवेषानद मे स्तर 
के । हिवेदी युय की गद्यात्मश्ता निराला म ढदी गई है विवेषानद वी 
कविताओं ते अध्येता को वह रख जालोक चटक चांदनी से भित, रोसपण्टिक 
प्रभाव से शूय अपनी निविशेषता मे विशिष्ट दिखेगा, वह गद्यात्मर नहीं है । 
ऐसे हो निराला को स्वेच्छाचारी कहने भर से काम न चलेगा उाहें 
सुक्स पुरष सानना हो होगा । अवत वह विभल हृदय उच्छवात्त हो है जिसे 
(सूप--) वान्त-काभिनी कविता! समझ वर नायिका भेदी थाजीचको ने 
दुर्योधन दुश्शासन को नीचा दिखाने वाले पौम्ष का प्रट्शन क्या था । निस्सलह 
तब भी कविता-कामिनो वान्त दूसर ये यहा तो सूप वे ज्योतति-तप्त तारण्प 
के स्पश से ज्ञानाश्रयी जडता वी लिमिशिला पिघलू कर “कान्त कामिनी कविता 
बन गई थी। चान की कविता को कविता का भान परास्त न कर सका, 
बेशक थोडी आफ्त पीछे लगा दी । साहित्य द ज्यातिपी बनारसी तरग मे शार 
मचाने छगे कविता निराला को छोडकर भाग गई हिसी मधशाला से छिप 
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गई, बापू ये छौंता की देख रेप मे सानिया बा इलाज वराने घा इराटा 
था उस , सो दलउते जग टिसट कटा बर विशाए मत्छा *े अघाड मे शब्” 
और अय वा द्वन्द दसन घली गई । 

विशला न पेट मसास बर अध्यात्म वाला धा। मिटपिद बरने बाटा को 
बए अपने बूने घाता बात थे | बवडी वे घोर क। बटारी से मारन बाल वे घर 
हरदम वपहरी एगी रही थी ॥ इधर वाई भी कवि उनताो समथत्र ने था। 
एक भी आटोचब जपा रद अरमात निवाले बयगर ने रहा । कोई राजशेंयर 
बी दा बनाबर जग-जापूदा तल्यार सिवाए्ता, षोई रस प्रचाध्यापी वा 
पाठ पढ़ा बार 'जुही पी बी! और शेपाली' मे रमाभाग वा इजहार करता । 
देश विदेश थे! साशिय-बा से राष्ट्रीय भुद्राएँ निवाटन बालों प्री लिरंगी 
मौलिक्ता जए्ग, अपनी ही बहाई हुई हवा भ फहराती । बहू बहुत बबीर 
हुए बिना बाई अमल आध्यात्मिकता क्या जान राष्ट्रीय अएबत्ता मिलावट 
में गव” बनती है कोई भी गद्दार गहीनशीन देशभक्त हो सरता है । 

आपुनित्र युग मे गाँधी ने होत तो युद्ध और ईसा वा पुनज'म ने हाता, 
निराला मे होते ता वाया माया वे कायजी वसीद वी ही आध्यानमितर बबिता 
बहा जता। निराशा ने अतीत का पिद्ध साधव, सन्त कदियां बी ही अपनी 
आजीवन शच्छ माघना स प्रतीनिन्योग्य बनाया है । 

जा जीवन भर उउसा निदा और प्रवचना सता रहा, पर जब मुद्दे 
योरा, गद्दी बोला 

'वारित बरो प्रमित मानव मन, 
स्थिर जसे सुगाधवासित तने 
तुम्हों रहो, बहते रहते कण, 
त्तरे विश्य, इस तरह तरों हो [/ 

“उसवी आध्यात्मिए उप वा लेपा-जाया पेट और घूसपोर गयाह 
हें इससे बडा “यग्य और क्या हो सवता है ? घाश कि दलाएं द्वारा पुरखार 
पटाने थारे बभी उस अपु रस्पृत विश्वास वी भी पुतार सुनते 

सीधी राह मुछ्ते घलने दो ! 
अपने हे! जीवन पलने दे। ११ 

अटौहिक नि सस्‍्वायता से पृथत कर दन पर उसदी निरकुश उतारता वा, 
पागलपन नदी, तो और क्या अथ होता ? उसका उदासीन दशत भवित विहीन 
पृथा उसकी उच्चाम आत्मा नियथ दह की भाँति स्चाशूय ने थी। 

एवावानस्य महिमा तता ज्यायाहच पूरुफ ' 8 
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यहाँ अमाहि बकफ, वज्ञानिर आल्ायया वा राय या” आता है जि (मुझ 
जसा वी) अध भवित बे कारण निराटा बे ब्यतिय और बतृतत का 
वास्तवित (? )मूल्यायन ने हो सता । जहाँ वेट पुराणा बे रति वति! चिल्टान 
पर भी चाँद-तारा वा पूनमूल्यारात जारी है वहाँ मुप्र जगा के रो रा 
जायगा एतिहासिक चतना सम्पन सत्र जागरण व अग्रद्भूत का पुनमूल्य निर्दारण 
काय ? 
वक्तव्य है तो यही वि स्वटेशी भाषा विदेशी परारिभाषित शाटावली को 
देपनागरी मे किप्रि-बद्ध भर वर देती है, उमा साधारणीररण नहीं वर प्रात 
किस देश वी वौन-सी उपलब्धि हम शिप्ट उपहार के रूप म प्राप्त हो रहा 
है इसका बोध नहा हो पाता । एसी स्थिति मे हम स्थापता के विकट बच 
से आतक्ति तो होते हैं उतवा सहयात्ली भावव नहीं बन पात | कविता आतंक 
स गले के नीचे नही उतरत्ा। दूसरी ओर निराला की भाषा हे जो प्रत्येत 
मूल्य आकने वाले की कसौटी पर बुछ अनची ही रेघाए खीच दती है 
फल्मधोत्सार कवि के दुदम 
चेतसोमियों के प्राण प्रथम -+ वुल्मीटास 
तः ञः 
बह बह कुछ कह कह आपस मे, 
रह रह आती हैं रस-बस मे,--- 
क्तिनी ही तरुण-अठ्ण क्रि्े,-- 
देख रहा हैँ अजान दर ज्योति पान द्वार ! -- परिमछ 
स्थापकों का सात समादर पार का ज्ञान-- 
करना होगा यह तिमिर पार 
देखता सत्य का मिहिर द्वार ! 
की अनुभूति मे अधिक सहायक नही सिद्ध होता । रस्किन टाल्स्टाय रोछा होते 
ही कितने है! बिम्प प्रतीक्योजना के चक्तयूह से निराला वी साधना वा 
सार-तत्त्व अक्षत नहीं कट पात्रा | बात नए से नए ढंग की अभियक्ित की नही, 
मूल आलोक आप सस्क्ृति की है। 
जहाँ तुलसी-दल और विल्वपत्न तोड़ने के लिए भी पौदे और पेड से प्राथना 
की जाती हो -- 
तुलस्पम्ृततामासि सदा त्व केशव प्रिया 
केशवाय चिनोमि त्वा वरदा भव शोभने ! 
ख £र् भर 
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पृष्पवृक्ष महाभाग मालूर भोफ्छ प्रभो 
महेशपूजनार्थय त्वत्पक्राणि चिसोमस्यहम ! 
कि ओ अमृत तुलसी, तू तो विष्णु वी चिर प्रिया है, में जो तेरी थे थोडी 
सी पत्तियाँ छुटवा रहा हैं, इह उाही गो अधित कछ्टेगा | अपन लिए ऐसी 
ढिठाई में कसे बर सकता हूँ ? मुझ पर प्रसन हो, मेरा मनोरथ पूरा बर ! 
हर 4 ८ 
ओ पवित्न वेल्वृक्ष, मुझे क्षमा करना, मैं तरे पत्र भगवान शत्रर की पूजा के 
लिए चुन रहा हूँ ! वहाँ निराला का यह विवत-गीत ७ 
नाचो है, झक्‍ताल 
आँची जग ऋजु-अराल 
झरे जीव जोण शीण/ 
उदभव हो नव प्रकीण 
करने फो पुन तोण/--- 
हो गहरे अन्तर ' 
फिर नूतन तन लहरे, 
मुफुस्-जध वतन छहरे, 
उर तर-सद का हहरे, 
नव सन, साय-सवाल >>जारधना 
प्राय सम शब्द गाघी होने पर भो पन्‍्त वे सवत गीत से सम्पूण भिय भाव 
भूमि पर स्थित है ) निरारा को अतित्य, अपवित्त, दुख और अनाम में नित्य, 
पवित्र, सुख और आात्मभाव वी अनुभूति नहीं होती ) बह “अविद्या स आात्रान्त 
नहीं हैं। विद्या के सीमान्त प्रहरी हैं । 
द्रष्दा चेतन है, बुद्धि जड़ । निराला परा-अपरा की भाँति जड-बेतन के 
प्रबुद्ध विवेकी हैं । उहें 'अध्मिता व्ल्प्ट नही करती 
अशब्द अधरो का सुना भाष, 
भू कवि हूँ याया है प्रकाश-- 
भने कुछ, अहरह्‌ रह निभर--- 
ज्योतित्तरणा के चरणों पर ! +>सरोज-स्मृति 
८ 4 ८ 
ठुम्हीं गातो हो लपना गान, 
सघ्यय भ पाता हूँ सम्मान | >>गीतिका 
१ द्रतझरों जगत के जीण पत्च--युगान्त 


या 5 
श्ष निराला वे पत्र 


अतीरदिदिय की अनुभूति वे लिए निराला के काव्य म आरम्म से अन्त तक 
सतत सधप देखा जा सकता है । मत की जाप्रव और स्वप्न गवस्याओं से 
ऊँचे चढ़कर मिस आध्यात्मिक अन्त सफुरण फी अनुभूति निराछा को हुई थी 
उसके अक्षर प्रमाण उनके काव्य में भरे पडे हैं। अतोडदियादस्‍्पा को थे 
ज्योतिमयी अनुभूतियाँ प्रसाद और महादेवी + बौद्धिक घितन में कहीं 
नहीं हैं । 
यह ढीवक' है कि मत हर घडी उसी रतर पर स्यिर नहीं रहता । जप कभी 
ही वह दुलभ क्षण प्राप्त होता है जी उसे झीद्रयों वी मीमाआ जोर बुद्धि की 
क्षमता के परे पहुँचा दता है। एद्रिय एवं बौद्धिक का अतिक्रमण मात्र ने कर 
सबता तो-- 
नायमात्मा बल्हीनेन लक्यो, 
न मेघया न बहुना श्ुतेव 
यमेवय दूणते तेन रूभ्य 
तस्पथ आत्मा विवणुते तनू स्वाम ! 
की अनुभूति मनुष्य को वदापि न होती 
सीधी बात यह कि भौतिक स्तर पर असीम की अभिव्यक्ति नहीं हो 
मकती । अपने व्यक्तिव का परिहार विए विता समग्र पकड में नहीं आता ) 
अमोभ जानन्द जहन्ता ने उमूलन से से फ्टवा है। झीद्रवा अहमू को आगे 
रखने कहती है मन को उससे निवदना होगा अहम को सबके आगे से खदेड 
वर मबसे पौछे खडा करनो हागा ++ 
तुम्हीं गतोी हो अपना गान 
श्थथय सर पाता हूँ सम्मान 
बात यह है कि अहला जधवार है उसकी शोभा पीछे ही रहने म है, 
ऐसे भान का आछोक मिजर कर उसे व्यथ होने से बच्चा लेता है --- 
पैरा दुख अरण्य किसलय दल ज्वाल, 
जली बाली तुम कोयल, 
दाग डाल पर बदी प्रतिपलछ 
सुना रहो हो तास 
स्थथ से पाता हूँ सम्माव !। 
तुस्मीटास जी कहते हैं. पोले वास जो शिकायत है कि उप्तम चादने-जैंसी 
गाध नहीं भरी गई बरीर का आत्रोश ऊपर का दम भरता है --होंगा 
वसात अपन घर का राजा ! उसके आगमन से मेरा तब क्‍यों रोमांचित होते 
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रूगा ? उसे देखकर खिलने खिलखिलाने वाले कोई दूसर ही होंगे ! 


अथववेद के एक सूक्त मे कहा गया है कि प्रेय चाहने वाऊे को श्रेय वी 
कामना वरनी चाहिए । वहस्पति उसका माग-शन करेंगे । (का० ७, अ० १, 
सू० ६) 

बहस्पति' बड़े-बडो म सबसे बडे जो हैं |! वही भूमि वी सीमा स उवार 
कर भूमा की अमीमता के दशन करा सकते हैं । 

विराधाभास वी विनोद भरी वाणी म॑ राजा भोज न क्‍या ही ठीक कहा 
है कि प्रकृति और पुरुष वा वियोग ही तो योग कहा जाता है । 


हिंदी मे आज भी इसके जोड वा काई आध्यात्मिव प्रणय-गीत ढूढे न 
मिलेगा 


श८ 


बठ लें कुछ देर, 
आओ, एक पय फे पयिक-से 
प्रिय, अत और अनत के, 
तम-पहन जोवन घेर ! 
भौन मधु हो जाय 
भाषा मृकक्‍ता फो आड मे, 
भन सरलता की बाढ़ में-- 
जल बिदु-स। बह जाय ! 

सरल अति स्वच्छाद 

जोदन, प्रत्त के ल्घु-पात से 

उत्यान-पतनाधात से 

रह जाय चुप निदवढ़े ! -+परिमछ 

यह 'परिमल' वी पहली रचना है--एक युवरातर “नेवाली काव्य-हृति 

की प्रणवमातका। शिल्प की पूणता के अतिरिक्त इसके कथ्य की सरल 
गहनता रागात्मक मौन को जिस स्तर पर स्वरित करती है, वह क्‍या सतही 
प्रणय निवेदद का है ? जिस कवि का तारुण्य जीवमृत तस्नतुण गुल्मा वी 
धरती परनव जोवन प्रदायिनी ज्योतिमयी वाणी का प्रार्थी रहा, उसी को संध्या 
ऐसी गहरी देर से वातावरण को गुजा सकता है 

जी मे न लगी जो विक्‍ल प्यास, 

आँखों न देखने आना तुम! 
भरकर न रहो जो छवि उदास, 
तो कभी न उस घर जाना तुम । [ 
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बहते कहते जग हार जाप, 
रहते रहते मन भार जाय, 
जो उड़े म॑ जम्बर हरे वास 
तो अपने भाव न राग तुम ! 
कलियों क हारों वहु प्रदार 
उर लहरे गाध, बहे बयार, 
यदि मिलता न तुमसे हृदय छद, 
तो एक गीत भत गाना तुम ! 
ज॑गीतगुज 
तेज और आलोक वे इस महान्‌ गायत वी घूलघुध भर परिवेश मं 
स्थापित कर बुहा, बुहरा ब्रुटलिका विरोधी पहाडा पढ़ा गया हल्ला गुल्टा 
को इसकी आत्मा की ज्योति सं जगमगात हुए छदा पर तरजीह दी गई नारे 
को नगमा कहां गया । 
जिस पौंदे का फूल आकाश म॑ सुवास विखेरता है उसकी जड मिट्टी स 
अलग नहीं होती। अमरवल्लरी तो वह उधार ली हुई विचारधारा है जा 
पश्चिमी हवा मे उडरर पूरव के कसी बल बस पर टग जाती है। ईलियट 
की निर्वेवक्तिक्ता मीरा वी गीत माधुरी का खट्टा नही कर सकती । 
अक्विता के अ विचारवो वे लिए चित्य है तो यह कि ईल्यिद वेस्ट 
लड़' से फोर क्वार्टेट्स! की ओर बढ़ जावा है ! श्रीजरविद की भाँति विप्टवी 
“तीन! अध्यात्म की स्वणदी मे डुवक्या लगाने लगते है! प्रगतिशील 
नरेंद्र शर्मा का प्रयोगी ववि योगी हुआ चाहता है ! | 
निराला म असगतिया ओर अवबिरोधा के छिद्रावेषिया को तुलसीदास 
जी के शुबर समर्थित सर्वोच्च साहित्य के अध्ययन स समाधान मिल जायगा, 
बशतें कि अध्ययन समाधान प्राप्ति के ही अभिप्राय स क्या जाय, ॥धाएणाएए 
॥70॥ विभाग खालकर ००:०७४०॥ को बढावा दने के लिए नही । 
(३२5) 
दिग्दश-काल्जयी निराला को इन पत्नां के सदभ म एक विश्वस्त परिधि 
से बाधना होगा इससे उनकी ऊँचाई कदापि कम ने होगी क्योकि गरुणात्मक 
मूल्याक्न की कसौटी उह़ें उस ऊचाई पर बहुत पहले स॑ पहुचा हुआ पाती है 
जिस पर दुनिया क कुछ इन गिने कवि ही पहुँच पाए है । 
प्रत्तिण/ का समविभाजन सभव नही है ! खडी बोली क अति सक्षिप्त काव्य- 
तिटास मे अभी निराला सा विश्येप प्रतिभाशाली कोई दूसरा कवि नही टिखाई 


मूमिका श्र 


दिया । अन्तिम श्वास तक उनकी प्रतिभा भावात्मक रही । नियेधात्मक होती 
तो उनवी अमित तेजस्विता कुछ परवनियां वी-सी ताकिक ककशता मे, श्रीहीन 
शूयता में बत्ट जाती । 

'छावावाद' जिनवी कारण इसनिहास मे अमर हुआ, निराला कोर पत- 
प्रसाद उनम प्रमुख हैं । विम्नगा्मी प्रवृत्तिया के उद्गाता उस युग मे नो गौण 
ये, बाद मं तो उनवा काई नामटेवा ही न रहा। उतोंते गुप्त-सामाज्य ने 
ऐश्वय-दीप्त स्वण-युग का वाव्य और का मे पुतर्ज्जीबित बरने वाले एक 
सम्पस्न और समृद्ध युग विटोप की अपनी सपाट अभिव्यजनाणों और पतनों मुख, 
स्ण भावनाओं से भरतर धराशायी भर बर दिया। कथ्य और शिल्पम 
विश्यजनीन, क्षुइ तदों और रूढ़ सीमाओो से किरण और पवन वी तरह ऊपर 
उठे, भागे बढ़े हुए युग को राष्ट्र, समाज आदश्श और रूढिया के ठेकेदार ने 
मठियामेद कर भदई और रब्वी फ्स७' उगान वे रायक चौरस और चौकोर कर 
ल्पि। छायावाद विटेशी था, राष्ट्रीयता खाल्सि स्व॒तशी, समाजपाद खास 
भारतमाता वी कुलि से जमा हुआ, प्रयोगवाद राची और आपगरे के, भारतीय 
सस्कृति के अपने दिमागी अस्पतारों से स्वास्थ्य जौर सस्तुलग के प्रमाणपत्र 
प्राप्त किया हुआ ! 

ऊयावाद का सम्भ्नान्त ऐशस्य प्रकाश सघन घन पटाआ मे छिप ग्रया, 
(राम की शवित पुजा' रह गई, 'कामायनी' और पत्टव' और ग्राम्पा' के रूप, 
रस, गय, स्पण वाब्यन्यढ्ा के सुरभित उच्छवास के रूपम 'गश्वत हो 
गए +- 

हीरा-मुक्ता मा्णिक्येर घटा 
येव शूट्य दिगतेर इंडजाल इृद्रघवुच्छटा 
याय यनि लुप्त हमे यार, 
शु्ु याक 
एक विद नयनेर जल 
कालेर क्पोलतले शुद्ध समुज्ज्यज 
ए ताजपक्‍हुल ! 

“निराला! नाम से मरा प्रथम परिचय एरवरी, सन्‌ १६३० में हुआ था ; 
तब मैं चौदह साल वा, याँव वी पराठ्याएा मे पढमैवाला एक नवयुवक था । 
नवयुवक इसलिए कि सन्‌! २६ में ही भरा विवाह हो चुवा था और सबु २६ 
में मैं साहित्य और व्याकरण की मध्यमा परीक्षा पास कर चुका था। हिंदी 
ओर सस्क्रत मे दो चार कविताएँ भी लिप चुदा था? 
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गेरा जम माध मे हुआ था निराला नाम से मरा परिचय भी माघ मे ही 
हुआ । और फिर तो योगायोग इस हुद तक सक्रिय हुआ कि बुछ ही वर्षों बाद 
माट्म हो गया, निराला का आविर्भाव भी भाघ मे ही हुआ था ) 

गाँव में 'सुधा (बंप तीन संख्या एक) पहली पहली बार देखने को मिली 
थी। यह अद्धू निरालामय था । इसमे दो गीन ( हगो की वलियाँ नवल खुली” 
ओऔर 'मरे प्राणों मे आओ ), 'पदमा जौर ल्ली/ एक कहानी मनसुखा को 
उत्तर एक प्रतिवाट, पाच पुस्तवों की सक्षिप्त समाठोचनाएं सम्पादकीय 
टिप्पणियाँ आदि--इतनी सारी रचनात्मक और विवेचनात्मकः इृतियाँ थी कि 
उनके सश्ल्प्ट प्रभाव ने मुझ इस चौंका देनेवाल नए नाम का, अभान मे ही, 
आग्रही बना दिया । फिर तो मैं दूढ ढूढ कर निराला वी नई-पुरानी रचनाएं 
पढने छुया और यन्‍तवे भाजने लग्न ससझारो नायथा भवेत्‌ वा फल भी क्रमश 
प्रायक्ष होने लगा | 

सन्‌ “३२ म मैंने शास्त्रीध होकर गाँव छोड दिया और काशी हिंदू विश्व 
विद्यालय क प्राच्य विद्या विभाग मे अगुल्य उच्चत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
दाखिटा ले ल्था। इस बीच हिंदी सस्कृत की पत्रन्पत्रिकाओं में मेरी कुछ 
रचनाएँ छप चुकी थीं--हिदी वी शिक्षा और सुकवि (तब महामहाप्राध्याय 
प० सकक्‍लतारायण शर्मा शिक्षा' के सम्पादक थे और प० गयाप्रसाद शुबल 
सनेही सुकवि के ।) म॑ सस्दृत की सस्ट्रतम , सुप्रभातम! और सूस्योदिय 
मे॥े 

सन्‌ ३९ में मैंने पहले पहल हिंटी वे! एक कवि को गया की मजूलकछत 
लाइब्रेरी मे देखा था। वह थे प० मोहनछाल भहतों वियोगी/। बचपन से 
उनवी सवतोमुणी प्रतिभा के बारे म सुतता आया था। ऊँच-तीच समझने या 
सोचन वी तमीज तो ४ तब थी न अब है ) प्रतिभा प्रदीप्त लल्गट, काले मोटे 
फ्रेम पे चश्म के भीतर स चमवतती हुई बडी-बडी आँखें, कुदन कातिति चढ़े मोढ 
बा वसरती गठीलत बन राजहस क डना-से सफेट कपड़े और भव्य रलाद मे 
राली का एक बड़ान्सा मोट टीका--उनकी दिव्य आइति ने पहली ही झलक 
मे मुझे अभिभूत कर लिया था। सन «६ म वियांगी हागा पहला कवि 
शीपक एक सम्मरणात्मक नियाघ म मैंने इस दशन का सवित्तर वणन क्या 
था। था मरी रुचि भी अजीद है। सिलमिरेवार बात करन वी कोई तमीज न 
होने पर भी इतमीनान से अपनी वौद्धित पजान दूर कर झता हूँ । 

चाशोी मं सन्‌ '३२-- ३३ म सथ प्रथम जिन चार हिदीकविया को देखा 
ओर सुना या, वे थे सदश्ती जयशद्भूर प्रखाद, महावों वर्मा रामजुमार वर्मा 
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और भगवततीचरण वर्मा । प्रसादजी वो रत्लायरजी वी शोक-सभा स--टठाउन 
हॉल मे देखा और युना था और वर्मा-तयी को युनिवर्सिटों के आटस वारटेज 
हॉल में । नीहार रश्मि युग वी वह दुदली-पतली लज्जा और सवोच से अपनी 
ही छाया मे छिपती छिपती-सी महादेवोजी कोई और थी। वह जिस स्वर मं 
सुता गई, कोई एक भी शब्द नहीं सुनाई पड़ा था। भगवती बाबू ने 
म्रणहाँ की क्र पर नामक एवं सम्दी सी कविता को बडे ही ओजस्वी दंग 
से, और रामकुमार वर्मा जी ने “ये गजरे तारा बादे को करुण-मधुर स्वर भे 
गॉकर मभी ोताआ का मत मोह लिया था। 


भरे सल्दृत के नील निरभ्न आकाश में जस हिंदी वे ये चार तारे उप 
आए । यो साधन के अभाव मे काँकरी चुनते हुए लिन गुजर रहे थे । बाचनालय 
मे सामयितर और वडौदा वाली छाइब्ेरी मे प्राचीन साहित्य वा पारायण 
करता पर ऐसे काँटा निकलता नज़र नही आता था । 
टिंदी कविता को सुगय भरी साँस अभी मेरे तन को छूबर तराज्डत नहीं 
करती थी, मन मे मघुर स्मति चनकर बसती न थी। 'तोमा पाने घाय तार टेप 
अययानि' का ही सहारा था । 
मस्दृत पत्ते वारह बरस बीत चुके थे | सुसी स मत्नी दुखी से सवदना, 
पुण्यामा के प्रति प्रसानता और पापात्मा को उपेक्षा से चित्त की निमलता 
मो घिला मिल चुको थी। इडिन्सु वाल्दिस से कुछ और ही सिशायाया +-- 
जे केवल मो महतोईपशायते 
शपज्ोति तस्मादपि ण से पापभाक 


वि जा महान पुरुषों व हिए अधिप्ट शब्टो का प्रयोग वरता है; केवर यही 
पाप का भागी नही होता, वह भी होता है जो उस चुपचाप सुन छेता है! 
प्रूष प्राण चावार याहा, रिक्त हाते चासने तार, सिक्त चोसे याप्तने द्वार! 
पढ़ा था, घारी हाथ निराला के सामने कंस खडा होता ? एक दिन 'सुधा! 
का, जुलाई १६३३ का, अड्टू देखने को मिला । यह भी फरवरी, १६३० चाले 
अड्भू वे समान ही निराश्ममय था । निराला वी अनेवः रचनाओ वे अतिरिक्त 
इसमे नल्निविलोचन शर्मा का वह समीकात्मक रूख भी था--'निरात्य की 
अप्सरग,, जिस पटकर प्रेकचाल के प्रशसकों: के दद मे खल्वछी मच गई थी, 
हम मे निराहा के विश्द जहर उयला गया था। 
इसके सम्पादकोय में हिंदी में आछोचना' शीपक एक विचारोलेजबः 
टिप्पणी थो, शली से मैंने जिसे नियला लिखित समझा था, वर्षों बाद माट्स 
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हुआ, वह सचमुच उडी वी लियी हुई थी । उस टिप्पणी मे कालिटास मे एप 
श्छोव (हस्ते छोलावमल्म) के वहा पक्ष वी यष्ाई वी गई थी, साथ हो, 
'छोकर ल्‍गी पहाड़ वी तोड़े घर बी मिरू--पहादत थो घरिताथ बरते हुए 
'हिदी-आलोचना' मे सस्टृत मे बडे बढ़े पण्डितो की आलोचना शक्ति पी वमी 
पर व्यट्ग्य भी किया गया था। मैं तव इस चुनोतो के लायक हगिज न था, 
मगर मुझसे जवाब दिए बगर न रहा गया । 

चवोर एवंटव' हेरता है इसलिए वह चाँट में है, मोर निहारदर नाचने 
लगता है इसलिए वह सजल जल्द मे है. पपरीहा रद लगाए रहता हैं इसलिए 
वह स्वाती में है. झुण्ड के चुण्ड भौरे भागे बाते हैं, इसलिए वह फूल म है । 

तव तब जो दो एव अनुवाद मेघदूत व यामा और दोीपशिया! की-्सी 
सज्जां के साथ छपे थे वह छद थौर भाषा घी भागटीड में ही अनुवादव' वी 
स्वेद सिक्त शक्ति 4 परिचायक थे । काल्दास वी आत्मा उस मर भूमि में एक 
बूद रस भी न छिड़ब सकी थी | 

यद्यपि निराला ने 'सस्कृत वे बड़े बडे पण्डिता की सुस्पष्ट चर्चा नहीं की थी 
कितु तब आचाय्य प० महावीर प्रसाद द्विवेदी या आचाय १० रामब दर शुक्ल 
के अलावा हिंदी मं! और कौन कौन से बडे बडे 'पण्डित थे, इक नहों जानता 


था। अत “बड़े-बडे पण्डिता का अथ मैंने सस्हृत के बडे बडे पण्डित ही 
समझा था । 


सस्हृत में अल्प को बडा पण्डित कभी नही कहा गया | प्रार्च न बाल के 
ऐतिहासिव' छ्याति के पण्टितो का प्रसज्ञ छोड दने पर भी उनीसवी-बीसवी 
शतारती में बाल शास्त्री शिवकुमार शास्त्री गज्भाघर शास्त्री रामावतार शर्मा 
दाशेदर गोस्वामी वाल्कृष्ण मिश्र बच्चा झा महादेव शास्त्री- ऐसे प्रवाण्ड 
पण्डितो की एक विशाल परम्परा कालिदास को कविता वी मम रही है । 

मैंने निशाछा के इस अतिरज्जित आरोप का युक्तियो समेत खण्डन किया 
और चित्त से हीनता का विचार थाडकर उसे भ्रतिवाट व रूप म प्रकाशित 
करन के लिए भेज दिया । उन दिनों निराल्य ही मुख्यत सुधा” का सम्पादकोय 
ल्खिते ये। उन्होने एक अभात कुलशोल लेखकः के ठेठ बिहारी हिंदी मं 
ल्खि हुए उस अधक्चरे लेख को पढा, और भरसक विस्मृति के अँधेरे मं 
डाल दिया । 

दो वर्षों वाद जब निराला मु[्से मिलने आए प्रसादजी के पास अचानक 
उसी का प्रसन्न छेड बढे कि जिसकी चर्चा मैंने स्मृति के वातायन ' मं की है। 


*» प्रसाद वी याद स्मृति के वातायन 


भूमिया २५ 


इस पतनुच्छ मे बदाचित्‌ सदसे बडा पत्र दो वष पीछे के, अववेतन मं 
सब्चित, इसी बालिदासीय मादभ से सुरासित है । 
निराशा मे क्षाबस्मित जैसे बुछ भी नही, जम जमान्तर से अतमन में 
जमी हुई प्रशा ही उत्ताय व अनुपात से पिघलनी रही है । 
माग-अमान्य होने वा सदाज़ एक आर, और सस्वृत वे इस गहनतम वाव्य 
ज़िल्प का निराश द्वारा मौज़्दि विश्लेषण एवं मोर । 
इस बीच मैनिराल। को पढता रहा था। पढया मरो जतमघूदी म पडा है, 
इसलिए छोगो के लाख घात्रा उडाने पर भी पढ़ता रहा था। वात यह है वि 
तब निराशा महारत्रि महामानव, महाप्राण नहीं वहे जाते थे) मैं उस्यृत 
मे बुछ ऐसा छियन छगा था कि मेरी साहित्यिक चेतना गो नवारता कठिन 
भा, मगर उत्त चादन चोटी वाले सु मरबूत बातावरण में रवे वाल रखना और 
कविता लिपया हो दुश्वरितता वा प्रत्यक्ष श्रमाण या. (यद्यवि श्री शिवप्रसाद 
“चयुप्त वे घाद पर गदझ्ढा नहाने, चार मोह पैदरछ चलकर विश्वनाथ दशव 
करन में भी कम हो छात्र मरे प्रतिस्पर्टी हो सकते थे), फिर तिशाश वा 
स्मरण, नामोच्चारण और गृण-बीतन हो देप त्तीन! (अनुमान उपभान और 
शा) प्रमाणो वो भी इक्ट्झा वर अपनी साव का सावा उडाना ही हो 
सकता था | व दिन भी वया थे ! जिस घड़ी आचाय्य नन्ददुटारे वाजपंयी के 
साथ महर्कवि विरशाय छात्रावात्त म मुझे दूढते हुए मेरे कमरे मे आए थे, तीनों 
सी (बलिया, गारणपुर और आजमगढ़ की) पलक झपवते खाली हो गई थी। 
डा० वद्चव्वाए के बेंगले से ल्ोटने पर जब मैंने उन तस्तों से उडनछू हो जाने 
या सबब पूझा तो उन्हों- बहुत कुछ उत्तम मध्यम कह । मुझ पर असर ने हुआ 
तो बोले प० चद्ववली पाण्डे से पूछ देखिए निराला न उहें मूछ कहा है । 
“व० चद्धबली पाण्डे उडेंच निवाएने मे एडी चोटी वा पसीना एक करते 
हैं सुनाई होगी उत्टी-सोधी निराछा को भी ।! 
१ सुप्रभातए! से प्रराशित सेरी एक कचिता अखिल भारतीय स्तर ५९ सद 
श्रेप्ठता व लिए स्वण-पटक प्राप्त मेरे 
क्रिजुष्यों धारां विभलतरवारामविरत 
वितवतवद्धीतनुमनसि भोदासनसिजम 
ने गोभिषेंबिदों घन इह तहिड्र खलू यथा 
से खे खेलन सन खलग्ति मुनोवामपि मन ॥ 
“इस श्लोक के समान हां बहुत दिवा तक चर्चा म रही थी ॥ 





२६ निराला के पत्र 


इससे वया ? कहाँ वहु एम० ए० पास और कहाँ तिराला मद्रिक फेल | 
फिर व॑ हमारे सगोत्त भी हैं, गाजियन भी /” (तत तक पण्डित हजारीप्रसाटजी 
हदिवेदी परवान नहीं चढ़े थे नहीं ता समवत व उही को अपना सगोत्र 
गाणियन बताते ! ) 
मैं हंस पडा क्यों नही ? गा क्रापते इति गोत्र |! 
“क्या कहा ? क्या वहा २! 
कुछ नहीं, भतृ हरि याद आ रहे हैं -- 
अात्र चेदनलेन किम 2" 
इस पर जो वे भभके तो फ्रि एक ही साँस मे वह सब सुना गए जो अब 
पट्टी पतीस वर्षों के बाद डा० रामविलास शर्मा अपने विशाह ग्राय म सुक्ति, 
सप्रमाण, सोदाहरण सहेज सबे' है, घटित को सघटित कर निराला क॑ अध्ययन 
की आधारभूत अनिवाय्यता के रूप मे स्थापित कर सके हैं। 
उन दिना वहा प्रवशिका परीक्षा मे एक पुस्तक पढ़ाई जाती थी-- 
'जाधाश$ 0 ०८6० । मैंने पढ़ी थी । उसमे पहला लेख सुकरात पर था। 
सुकरात पर जितने आरोए लगाए गए थे उनमे एक होनहार नवयुवकतं को 
बरगलानां भी था । एक्प्रचित्त से भारतीय सस्क्ृति के इस महापुराण को धुन 
बर मैं हाठा मे बुदबुदाया 
$6फ्न 6 फऋ्छात उप्ततत 70. 06 '्राएंए्यात | अच्छा हुआ. आप 
लोगो ने ऐन मौके पर मुझे आगाह कर दिया अब भी न चेतूं ता अपनी 
बला से ! 
कुछ रोज बाद मैं प्रकोष्ठ वदछ कर मराठी गुजराती और बंगाली एडकी 
के साथ रहने लगा । अन्तिम बप मध्यप्रदेश--जबल्पुर, रीवा, सतना के छात्रो 
के साथ था । 
अनिलवरण राय और अनुबृछचद्ध चक्वर्ती के ससग मे आने पर-- 
'आसनतलेर माटिर' परे लुटिये रवो 
तोमार चरण घूलाव घूलाय घूसर हबो ! 
गाना सीख गया था। बगल मैं दचपन से जानता था। श्री शान्तिप्रिय जी 
द्विवदी ने बताया था. “निराला को समझना चाहते हो तो बेंगला साहित्य वा 
अध्ययन करो ।' दो तीन वर्षों मे मैंने महाजन-पदावल्ली', मेघनादवध से लेकर 
सत्येद्रनाथ दत्त के. वेलारेपेर गान ता फला हुआ काय साहित्य प्राय पढ 
डाला था । उठी दिनो महादेवीज़ों वे सम्पादकत्व मे निकलने वाछे चाँद 
में माइकल मधुयूदन, टगोर आदि पर मेरे कई लेख प्रकाशित भी हुए थे । 


भूमिका रे 


एक दिन शाल्तिप्रियशी के पास भैरवी-गान, सूरशसेर प्रायना उबशी, 
अभिसार आदि वविताओं वी अवृत्ति की तो वह सजल नेत्रा से विहस वर 
बोले 
“इतनी जल्दी कसे याद हो गई ?” 
मैंने कहा 'किततोी भघूर हैं ये 
"फिर! ? 
'द्राह्मणों मघुरप्रिय 
> १ 
परिणाम को मिलता मे श्रम बी भियता कारण है। त्रम वी भिनता 
सहकारी वारणो से होती है। शिदृदत वी गर्मी हो तो वानी भाष बन जाता है, 
बड़ाके को सर्दी पानी को जमा कर वफ बना देती है । 
एक रूप से दूसरे रूप मे कोई वस्तु एक ही पर, छित या दिन मे नहीं 
ब्रदछ जाती ) हाँ, परिवतन का भ्रम कभी लक्षित होता है, कभी असलद्य 
रहता है) 'फ्लेन परिचीयते” के अनुमार परिणाम से वह अनुमित होता 
है। एक के बाद दूसरे, तीमरे क्षणों के प्रवाह म क्रम ही पूर्वावर का भापक 
होठा है ६ 
क्षण बया है ? बए' वा व्‌ छोटे से-छोटा अश, जिसे अब और छोटा 
नहीं विया जा सकता । दो क्षण इक्टठे भही हो सकते । एक बे पीछे दूसरा क्षण 
अपना घ्िलसिल्ग चलाए चलता है। यही क्रम है । 
मेरे चात भन भे एक अचात भन बसेरा लेने छगा था। जिस लिप्र गति 
से यह परिवतन तन-मन को आज्रात बर रहा था, उसका विश्लेषण अति 
कठिन है। मैं परम्परा भुक्त प्रसद्भा से क्तराकर नए उपजीव्य की खोज, नए 
स्पश की स्पृह्ठ नए बावेगो की हलचल में डूबा खोया रहने छगा था । 
--एसरेछ एसेछ”---.एद छथा बले प्राण, 
“एसेछे एसेछे “---उठ्तिछें एुइ गान, 
नयने एसेछे, हृदय एसेछे छेये ॥ 
बी चज्चल घारा में आविष्ट अस्तित्व बहता-वहता सा प्रतीत होता । भ्वानुभति 
की जागरित करने की गीति-काव्यात्मक अभिरुचि उमड़ने लगी थो। जातीय 
सस्कार ने क्थ्य ओर शिल्प के चुनाव म थोड़ी छूट दी थी निष्प्राण परम्परामा 
और अथहोनत आधारों के आग्रह से क्टवर गम्भीर अवनुभूत्ति को सहज ढग 
से अभिव्यक्त करने के लिए उत्पेरित किया था, क्रितु साध्यम के चयन मे, 
जाने बया उसने युगधम की पुकार अनसुनी कर सस्दृत पर ही अतिरिक्त 


सर्प निराहा ने पत्र 


आग्रह दिखाया, और मैं लिखने लगा 
जितादय नवीनासये बाणि बीणाम्‌ 
१44 >८ 
स्वग मत्यनयनपशव प्रेष्यमाणा पुरस्ता-- 
दाशसते सर रूघुतर साध्वनेनाध्वनेति ! 
>< ८ 
छोलाशीलालिछोलत्करतलक्लितोत्तालताल सहास्य 
लात्य श्रीराधिकायास्तिरयतु दुरित मानस मानवाताम 
इस प्रकार मिश्र सस्कार ने मुचसे 'काक्ली' के गीतो और शलोकों को 
रचना करा ली | कहा का आवेग कहाँ वी सवेदना अबोध जिन्ञातता के तुतरे 
स्वर सजल विनोद मे विखर कर रह गए । 
छपने पर और-और पत्रिकाआ के साथ सुधा में भी स्मीक्षाथ काक्ली 
की प्रतियाँ भेजी | सस्ते और बंगला की क्तिती ही पत्न पत्रिकाओं म सक्षिप्त 
किलु सार गभ समीक्षाएं पकाशित हुई, 'सरस्वती और विशाल भारत” ने भी 
ऊचे शब्ल म आशसित क्या, कितु सुधा मौन रही। कालिदास भी का 
वाला भ्रतिवादात्मक ऐख 'सुधा के गरल जठर मे जल चुका था,---सस्हृत का 
आदश हिंदी के यथाथ से टक्राकर चूरचुर हो चुका था। अब 'वकक्‍्ली' भी 
कांग राग भ तबदील हो रही थी कि निराला का अत्यन्त अप्रत्याशित प्रत्न 
जाया । इस सुदीध काल व्यापी पत्चाचार का प्रारम्भ यही से हुआ । 
इस बीच सन्‌ ३४म मैं साहित्याचाय्य ही चुका था। बिहार जौर 
उड़ीसा भर मे सबप्रथम आया था । स्वणपदक से समाहत भी हुआ था । 
सभ्‌ ३५ म॑ पूवब'ज् सारस्वत समाज टारा से माहित्यर॒त्न! की उपाधि 
प्राप्त की थी । पुराने रकाड तोडकूर सर्वोत्तमता का एक नेया रेकाड स्थापित 
किया था। प्रशस्ति समेत स्वणपदक' मिलय था। केद्राधोक्षक के निलेश से मैंने 
बल्ञालरा म ही प्रश्वा क उत्तर ल्खि ये । 
गौर काशी विश्वविद्याल्य से प्रथम शरण मे शास्त्री होकर शास्त्राचाय्य 
की तैयारी कर रहा था। 
बियनिका की भाति ग्रोल्डन ट्रेजरी भी घाट डाली थी हिल्तु अग्रेजो 
की कोई परीसा नहीं दी थी। सब्‌ '३६ मे प्रवशिक्ता परत कौ | नियला के 
प्रथम दशन के समय जाहियी तौर पर यही मरी हैसिया-उरफ़ो थी । 
उस सोने क सपने को 
देखें क्तिने दिम दोते | “>महादवी 
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सद्‌ (३४ के माघ (फरवरी) से फूछो भरे वाय और कमला भरे तडाप 
को खिछाती हुई एक हितैपी विरण निकली थी। निराला वा विश्वविस्यात 
काब्य तुल्सीदास' इसी म्दीवे से 'सुधा' मं त्रमश छपने छा था और जूद 
(ज्यप्ठ) वे अद्भु मे सिसी वारणवश न छप सबने वे वारण जुलाई “३२५ वाल 
अड्डू मे पूरा हुआ था | 
व्यक्तिव के प्रक्षेपण (?70.००४०७ ० 90४$०॥8)9) की चर्चा थब हिंदी 
मे धहल्ले से होते लगी है। राजशंसर ने हजार साए पहले---पत्त्वभाव 
कविस्तदनुरूप वायस्‌! लिखा था। सन्‌ !३५ तक के सतत अध्ययन के प्रम 
में निराला नी आक्रति प्रदृंति ची जो कत्पना मैंने बी थी उसवा पहिरड्ड 
पल्तण० और अतरझ्ू $050॥76 या) हृष्त और उदात्त--वेवर यही दो 
शब्द सोरमण्डल वो सावार बरतने वे रिए पर्याप्त थे । तुल्सीदा्मा के प्रवाश 
मे मेरी कल्पता पख फ्डकावर उड चली ) 
ऋतबैद मे घनुष से दिगिजय करने वा एक प्रसज्ञ आया है. 'धन्चता सर्वा 
प्रदिशो जयेम” । द्विदी कविता वी स्वयवर-सभा में जसे घत-ताद धमुरुप मे 
निराणा न तुलसीदास के शब्द-वेधी बाण चल्पए हैं, तब मुझ्ते ऐसा ही प्रतीत 
हुआ था । तय तब 'कामायनी' छपी (इस रूप मे लिखी भी जा चुकी थी या 
नहीं, कहना कठिन है) न थी, दूसरा कोई भी इतिवृत्तात्मशः उथरा काव्य 
तुएध्ोदास' से आँख नहीं मिला सरता था। 
मैंने निश्वय कर लिया , निराला वी वाव्यक्छा पर सबसे पहणा लेस 
मैं छियूगा 
श्री शास्तिप्रिम द्विवेदी न इतनी सा बात के लिए बाद मेंछी कर ली 
एक दिन _वालकवि आधयाभप्रसाद चतुर्वेदी के साथ होस्टल से लोहाबंबुण्ड की 
आर ले जाते हुए उहनि मुन्से कई विवित्र भश्रश्व विए 'पन्‍्त और निराला में 
कौन बड़ा लगता है ?? 
“निराला ।? 
यों २ 
'क्योंकि' पन्‍्त समझ में था जात हूं, आमाली से मैं उनका अनुवरण भी बर 
लेता हूँ , किल्‍्तु निराला ऊपर का दम भरावाहों के भी पतले नहीं पढते, बैंन 
दाएँ-वाएं टटोलकर देख लिया है, और निराछा का अनुवरण कोई क्या 
खाकर बरेगा रे 
दिवेटी जी तिल्‍मिज्य वर आशद्या की तरफ मुडे, वह हस रहा का । अब 
तो उ्ेँ एक-एक पग चलना दूभर हो रहा घा। गिन गिनकर पर रखने 
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पडते थे । 
आप पन्त का अनुकरण 
जी हाँ अनुकरणीय तो वही है परत जी परी छाया वी 
पक्तियाँ हैं 


कहो कौन हो दमयती-सो 
तुम तरु के नोचे सोई ? 
हाय, तुम्हें भी त्याग गया क्या 
अलि, नल सा निप्ठुर कोई ? 
और मेरी 'कल्लोल्नीम्प्ति के पद है -- 
फेन कयय ताडितह॒दयापमूरेव त्वमिह विरक्ता, 
प्रिनस्वाता कातारे काते, फेनासि विभक्ता ? 
अघरणिजा गिरिजे, रघुवशेइनूढा:प्रतिहतलूड्ूा 
केन प्रेवितकाकियधुना रघुपतिता, का शद्भूत ? 
वल्मीकावलिरिह बने न वाल्मीवेश्शुतमभिघातम 
कुशलवमध्ये मध्येविषिन कस्त्वास्पत इह मानम ? 
भोमसूमिमत्कय सप्टेस्समसुफ्मा दमय ती 
त्यक्ता केन नलेन कथड्ुएर विजने दमयती ? 
नववारण बालया प्रियवदया, $ नश्ेयया पासि--- 
कण्ठीरबक यया४लिता, कि सत्य शकुतला5तिर 
+-काक्‍्ली 
तुम्हारी आँखों का आकाश 
खो गया मेरा लग अनजान 
मृगेकणि, वाल विहग नादाव 
नल्पत 
ऋ्राम्पतोी ते रूपहने मे प्रोतिविहद्ध मबाला 
कुत्र गता ? बश्चाम ? हत ! कुर्य्यों क्षिमिह धनवाला? 
झ्रुढुटिल्ताशोतले तले ते मज्जुल्लोचननौडे 
त्वत्तु'तलशोमलक्सिलयनिषु रम्ववोतरविपीडे-.. 
आतेवाश विवेशासो डु्ग्यां क्रिमह चनबाला ? 
अपरिचिते बस्राम बने, में ओतिविहद्भमबाला ! 
न्जाकली 
अभी उस हिन धुघा में उनके एक गीत वा मुखडा पसाद आ गया 
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नव है, नव है ! 
और मैंने तुरत ही कई गीत ल्खि डाले 
नयने रयते ! 
स्पत्सुप विस्तोर्ण मे कपष्टक्कल्पितशपने ! 
मोदाश्रुमिश्रनपने, पश्यसि सस्मितमयते | 


नज्जाक्ली 
जद 4 


सधुर मधुर | 
रूप, सौदस्य, लावष्प ते सधुर, सधुरम [ 
दिये, पश्ष,---धरवचर्नादिरचनशज्जित्तपधुपक्र दस 
पतति ते $ घरे पोयूप सत्तत मन्द मदसे,--- 
अपि, वितरदमरतास्पिदते ! “>वाक्ली 
आद्या ने अथ समझा दिए। अब तक मरे बारे में द्विवेदी णी सुनते हो 
सुनते थे, वभी कोई कविता नहीं सुनी थी ॥ तव भी मेरा जीवन राग विराग, 
आसंक्ति-अनासक्ति के दीच चूरता रहता था। सत्नहवें ही साल में मेंने ल्खि 
डाला था 
तत्न वसत्युल्लासक सदा सुरप्िरनादिश्वत 
जोवनवने न मे क्दाचिदायातो हृत, चसले । --बाक्ली 
निराला प्राणो की प्रचण्ड शक्ति के खप्टा थे । मुझ-सा अल्पप्राण उनके 
महानाद को प्रतिविनादित नहीं बर सकता था । उनवा स्ल्त्यि भी 'रुल्ति- 
लवज्ञी' न था, माधुय्य तो ऊर्जा से तर्साज्भत होता हो था 
ज्योति की त्तवों तड्ति-थुति ने क्षमा भाँगी । 


++गीतिका 
-म कसो स्वस्थ प्रफुल्क्ता प्रकाशित हुई है ! 
ज्योति-तप्त मुख तरुण बष के 
कर से प्रखर धुलीं ! 

>गीतिका 

अचपल ध्वनि को चमकां घपला, 

बल को महिमा बोली अबलछा, 
जागी जल पर फ्सला अमला सति डोली | -->सुरुसीदास 


कहीं नीलो नर्से नही उभरी हैं. कह्दों पीछा चेहरा नहीं झुका हैं। यह सौ-दप 
स्वस्थ बृन्त पर ही झिलछता हैं, यह माधुय्य $389९5६ (00ए%॥६ से ,नहीं 
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छहरता । 

किन्तु मेरे निविक्यर, निरद्धेय अमेय मौन की व्यावुजुता दुछ इस भाँति 
प्रकट हुई पहलव के प्रवेश' वी तुर्ना जाए क्यो रिरिक्ल बले डस' की भमिका 
में की जाती है। मैं नही जानता, जभिवचि और ज्ञान को समात सम्मान 
पिल्ता है ? पत्र जी जिस तैयारी से उतरे हैं जान पडता है, स्वप प्रहुति ने 
उाह इस महत्वपूण भूमिका के लिए (उतम लीव होकर या उरहें ही अपने मे 
लीन कर) अपने हाथा सजाया सेवारा है। अनुशति हो भी अनुकत्ति वी विद्वति 
तो उतम कहा नहीं है ! 

और भाव अभाव की हेए हैं। घर वाहर जीने वा कही कोई सहारा महा। 
मैं एक दु ख पर चढ़े आते दूमर दु ख वो सहाय करने के लिए गाता ह, जाघ गत, 
विजल अप्ाव के आवत, बुदबुट तरजड्भो से अनाकुलित रहने वे लिए कात्पतिक 
कविता लिखता हें! मेरा साहित्य था दशन की 'चान प्रुस्तकीय ही क्रो है, 
जीवन का कोई भी कोना मैं नहीं पहचानता । सेर पुटपाक' से गलकर उसने भाव 
और रूप में नया जम नही लिया है। पत अनुकरणीय है, मैं उनके सांचि 
(सुरभि पीडित मधुप्रो के बाल, उपा का था उर में आवास, अकेली आबुल्‍्ता 
सी ऋण ! कही करती तब मृद्ठ आधात) को छूने की कोशिश भी करता हू 
किलु सल्दत मे वियेषण विपय्यय, सानवीकरण या प्रमीकविधान पी पद्धति 
पथक है, वहाँ 

नवोढ़ा बारू शहर 
अचानक उपकछा के 
प्रक्ुतों के दिए रुक कर 
सरकक्‍तो है साबर! 

को सरवाना आसान नहीं है। मैं पन्‍त नहा हो सरता ! 

डिवेदी जी ने शुझएा बर झिडक दिया *इम अवस्था मे यह दम्भ अच्छा 
नहीं झूमता । मैंने आपकी वागब्य रुचि को परिमानित करने के लिए पन्‍्त का 
पथ दियलाया था पन्‍त से अपनी तुटना करने के लिए नही ॥ यह माछापन हैं, 
ऑडापन है 

* आपको पर्स गा प्रगस्त पथ नहा, निराश की क्टीली-यथरोली पगडड़ियाँ 
प्रमद हैं । छिर क्या एश्एर ध सिर टक्राइए कोन सवा करने वाला है ! 

अस्सी के चोराह पर पान खाते खिलाते और यीव वी भाँति अन्तिम बाजय 
यूजते हुए द्िदेरी जो नमस्‍्वारं कहकर शोटोबकुफ्ट को और बड़ गए । 

हैं उस विशविद्याटय मे पु रहा था जहाँ प्रोौ० सहानी विनो“शद्भूर व्यास 
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की तुलना मोपासा से वरते ये, हरिऔध जी कवि-सम्राट्‌ कहलाते थे, आचाय 
शुक्ल को डा० जॉनसन कहा जाता था, प्रेमचद जी के 'जागरण' म प्रसिद्ध वक्ता 
और लेखक छात्र प० जनादनप्रसाद झा 'द्विज “चरित्र रेखा ल्खिने के बहाने 
निराला के लिए अशिष्ट और आपत्तिजनक शदा का वघढडक प्रयोग वरते थे | 
जाने क्यों, वहा का सम्दूण वातावरण ही निराला विरोधी था । 
सन्‌ !३५ तक निराला का सावत्िक विरोध मैंने अपनी आँखो दया था। 
व्यक्तित्व आतडूकारी और प्रतिभा प्रताप-तप्त --यह प्रतिक्रिया निराला-जस 
म्रहान कवि वी सवद्धना के अवसर पर भी व्यक्त वी जाती थी। दरमसलू कोयलछो 
वी दल्नली म कौन हाथ बारे करता, जबकि कलकतिया विशाल भारत 
तावडतोड हीरे को खान खोदे जा रहा था 
वाधा जय पढे एध्या 
8९४५०705 7८[ए, एएण 904 ६0 ॥76 उटॉएव5 
[929 07 6 5४८७६ 279ए7070 ० ९६९३ 07 ग्राणय०0 
एः धशा। त॑ पल छा०णा ण छण्श्णदध 5 ए056 
0 70ल८8 व मल्ा05 07 #एणक्चा 4808 4ए76 
++धा00 
“वतमान धम' के सप्त महा रथियो द्वारा रचित चक्रब्यूह का भेदन निराला 
किम कोशल से कर रहे ये, मेरी आधिक धूतराप्ट्रवा का वाचनालय वा सजय 
समझाता रहा था। मैं इस भूख प्यास्त मे ओर अधिक तीव्रता लाने के लिए 
अब युनिवर्मिटी से नागरी प्रचारिणी सभा तक घी दोड लगाने लगा था। 
शब्ट का बाह्य कम्पन अन्तरिद्धिय म प्रवाहित होकर अथ बनता, फिर 
प्रतिक्रिया की प्रकाश घारा उसे चेतता और गति देकर भान का रुप प्रदान 
करती रही। वाह्मय की अनुभूति म शब्द, अथ और ज्ञान वी समप्टि ही तो 
होती है । 
मैं उन दिनों अभिव्यक्ति वी अन्तगूढ घनी व्यया सह रहा था। ससस्‍्दृत में 
ने यहू सब लिखा जा सकता, न वहाँ इसके ल्खि जाने से कोई प्रयोजन सधता 
दिखता था। मैं महज सस्द्ृत के जोर से ईश्वरचंद्ध विद्यासागर के 'सीतार 
बनवास' से भाइबेल के 'मेपतादवध' तक निर्वाध पत्ता चला गया या--जीवन 
ओर साहित्य वी भिन्‍्वजातीय अनुभूतियाँ सेजोता हुआ। साहित्य वी जीवन 
से अभिन्‍नता के रूप में साथवता समझे दिना हिंदी मे नही लिखा जा सकता 
था। हिंदी मेरे लिए सस्कृत और घेंगछा वो भाँति चान को भाषा न थी, 
अनुभूति की भाषा थी, और अनुभूति वी भाषा म तव तक साहित्य नहीं ल्खा 
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जा सवता, जब तब साहि ये वो जीवन वे अमिनादत मे रुप मे स्वीकार नहीं 
बर लिया जाता। 
यह स्दीकृति आज अतीत समीत-्शी मीठो मापूम देती है, अतीत, जो 
स्मृतियों के तूफान में आत्मविस्मति का चौमुद दीपव जलाया बरता था, “+ 
समीत जो विसतवारी स्वरा वे! समारोह मे प्रणवन्नाद बड़, ऋत वे अमत का 
सथानी था कि जिस तिराटा वे साहित्य, सबीत, बला, जीवन-दशन और 
आधार व्यप्रहर बी ऐपी कठोर सावजनिद आलोचना आए दिन होती रहती 
है आखिर वह कौसां दुर्दा त प्रतिभा है ? इसने आपात प्रतिधाता ये निजल 
जलद जाल यो छिन भिन्‍न बर ज्योतिवछग्रित आहत से अप्रतिहन, उद्दीप्स वह 
व्यक्ति व कमा है ?े गलित-व मर मणाल उपमान नही बनता, सुगाधघ विहीन पवन 
के लिए कोई नार मुह नहीं खोएता,--क सी है वहू उरनिद्र प्रगा छो हर मोर से 
भैरे हुए जवान के अधरे में आग्नेय श्वास प्रश्शस वा प्टावन पीकर गाती है-- 
कौन तुम शुघ्र किरण बसना १ 
सीखा केचल हंंधना--कंदल हँसनो--- 
शघ्य क्रिण बसना | 
जिसके अभ्र भरी शिखर पर चुनोनियो के वज्य गिरते हैं तो उसके शइकु 
तुड मुड जाते है अच्छेद्य अमेद्य आत्मा का बढ तिध्कम्प भूधर कैसा होगा ? 
--मुछ ऐसे ही स्वच्छ सह्मित आतरिक आग्रह से हिन्दी मे उतरने की छझानी 
थी निराछा पर पहली कविता मैं लिखूगा 
तब कौन जातता था कि निराला पर पहली बविता या यहुला लेख लिय 
कर मैदान म॑ उतरने वा अप मंदान से खदेडा जाना होगा और “जैसी बहै 
बग्रार' वी स्वायत नीति ही गाँधी मदान म झडा फ्हराती रहेगी ? 
फ्लिहाल संस्कृत में लिखने का इरादा मुल्तवी कर हिंदी को मुठानिमत 
अधिियार तो कर ठी मगर कुटनीतिक दाव पथ सीखकर बसी दुमदार से 
लड़ाई मोल लेने की गरण से नहीं हुछ रचनात्मक काय सीखने के लिए । सब 
"३५ मे पेवछ दो बड़ी बविताएँ छिखी--शकुतऊा और 'मिराला'। 
'शकु तला' टैयोर की उवशी/ से उप्ररित हुई थी और निराला! विराण के 
हुल्सीयस से 
निरलडूएर, चार गति, ऋजु पद, 
कालिवाम कब्रितानसो सरलता! 
कौरक निहित-सुरधति सो चत वातिना, 
चशी-स्वर-सो कोमल, कल्हासिनो, 
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जडइ-से शाप ण्प-आश्रण मे-- 
तू चतय-क्‍्ला-सी तरला! 
आलुलापित-कु तले, 
शिशु - शकुतले ! 
+-शदुन्तला [शिप्रा प्रृष्ठ--५०--२४] 
मरे क्षितिज की असीसता को घूमिएता, गम्भीरता को अशातति और 
प्रकाश के ईयत स्पश् को उत्त्मेध मावनेवालों को मालूम हा---उवशी 
विश्वयवि की पहली या प्रारम्भिव रचता न थी, अवस्था म॑ मुतसे सत्तह वप 
बड़े और काव्य कला में एव शताब्दी बड़े महाकवि पन्‍्त वो निराला पर ल्खी 
हुई अद्वितीय कविता अदस्या में मेरी कविता से चार साल छोटी है 
शेली रवी द्व-र्मा दत निनाद 
हिदीन्डवर उर पर अवाघ-- 
कषि छायावाद अपाय जरूधि जल छाया, 
उसकी घज्चल लहरों मरे स्थिर 
गुर प्राह्‌ मकर *र से घिर घिर 
पौदुष ध्गत्म चिर-लभ्ए एक कवि आाया-- 
है भा 
परिपुष्ट काय अनपाय चोति, 
तम-तोम होमकर ज्दलउज्पोति, 
भारती-आरती, सुधा अपोव्ि-लो विध्रण, 
उदृए्म प्रतिम निष्काम शत, 
मायत हग, दीप्त छलाट, फात, 
पर-तेजोपसह भो सुम्पशत रदि सणि खुण 
हर भर 
आना द द्वदु रस बिद्रु अमर, 
जिसका गिरि-उर भेदक निश्चर--- 
झ्लिति का ही-त्तल शोतल करता लोचन जल, 
जिसको भाषा घन सिह-नाद, 
उच्छल प्रतिभा-योवनो-माद, 
डमुक्त भाव जिसके निनाद-से कलक्छ 
>> ट् 
सेवा छत हत-पायिव प्रमोद, 
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हिंदी मदर का मूत मोद, 
साहित्य सरस अच्छोद कमल वनमाला | 
चिर आत्माराम अगाष-मेघ, 
सारस्वत सित शर शब्द बेध, 
जविराम सिद्ध वह नाम प्रसिदध--/निराला । 
न-निराहछ्मय [प्लिप्रा पृष्ठ--३८ ८४] 
आज (सन्‌ ६६ मे) सन्‌ !३५ को इस समाप्तन्बहुल सस्हृत हिटी को 
चाहे जितने व्यडग्य वाण ओजने पडें, तव इसकी साथकता सुस्पप्ट थी। इसे 
ही निकट भविष्य मे निराला पर लिखो गई एक हजार कविताओं म 'या सप्टि 
स्रध्टुराद्ा का गौरव प्राप्त होना था । 
पनिराछा की काय-कला (सन ३६-३७) निराला पर मेरा प्रथम 
प्रबधात्मक लेख या जो 'माधुरी' के कई-कई अद्धभो म धारावाहिक रूप मे 
प्रकाशित हुआ था और जो मेरे साहित्यदशन वे प्रथम सस्करण मे एक सौ 
पृष्ठो में पूरा हुआ था | तब तक निराछा पर इस आकार प्रकार का कोई भी 
लेख कही नहीं छपा था। 
इन पत्रों मे उक्त कविता और लेख संबंधी कतिपय सकेत प्राप्त होगे । 
ये पत्च अपना ऐतिहासिक पाठ भदा कर चुके होते तो इह नए सिरे से 
नुमाइशगाह में सजाने का साहस कौन करता ? जब भी वकौल 'फ्जञ' --'जो दिल 
प भ्रुजरती है रकम करते रहेंगे 
सन ३६ मे मैंने अपने हिंदी गीतो का प्रथम सग्रह-- रूप-अस्प निराला 
को ही समर्पित किया था । इस पर उमकी श्रतिक्रियां पानी प्राती कर देनेबाली 
थी । एक पत्र मं वह भी उल्लिखित है । 
दरे क्‍्फस पे अंधेरे की मुहर रूगती है, 
तो 'फशञ्ञ! दिल मे सितारे उतरने छगते हैं ! 
निराला के ही निर्देश से मैं श्री मथिलीशरण जी गुप्त से मिलने राय 
कृष्णदास जी के घर गया था ॥ भारतीय सस्कृति के सव-समादत महाकवि को 
मैंने सव प्रथम बीडी पीते हुए देखा था । फिर तवाकू भरी चिलम्न आ गई तो 
यह नारियल उठाकर धुओँ पीने गे थे ; एक दफा मेरा तो चेहरा उतर 
गया था । 
निराला ने तव भी युझछाहट प्रकट वी थी जब मैंने महादेवी वर्मा 
सम्पादिव चाँ” मे क्‍्वीद्ध रवीद्ध वी उपक्षिता और 'सावेत की ऊपिला -- 
जस विस्फोटक लेख प्रत्राशित कराएं थ। इस मुलावात मी प्रतिक्रिया हास्य 
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व्यद्ग्य भरे छहुजे मे लिप भेजी तो वह वाकई आगबबूरा हो गए थे।फिरिभो 
यह कहना ही होगा कि पण्डित बालकृष्ण शर्मा प्वीन' के अलावा तब तक 
गुप्त जी ही मुझे एकमात्न ऐसे महाकवि श्रोता मिले थे जिन्होंने मेरी हर तरह 
कमजोर रचनाओ को देर देर तक रस सेन्‍लेक्र सुना, सराहा था। गहें मुर्ग 
तो परस्पर प्रशर्सात या वि दन्ति वा है। निराला जी के ऊूड़के भो मुझसे 
बड़े हैं। गुप्त जी ठी निराला और गवीन से काफो बडे थे । वह प्रतिदान की 
आशा से मेरी भावाद्र प्रणसा नहीं कर सकते थे ॥ 
वाल्मीकि के राम ने बाली से बहा था +- 
धम्रभर्थ से काम व समय चापि क्ोकिषम 
अविज्ञाप कप बात्यामाभिहाद विगहहे 
अपृष्ठवा बरुद्धिसम्पनान्‌ बुद्धानाचायसम्मतान 
सोम्प, बत्तरचापल्यात स्व भा बबतुमिहेच्छतसि । 
फ़ि तुम धम, अब, काम और छोकोपयोगी सदाचार वा रहस्य स्वय तो जानते 
नहीं, मुझे समझाने चोरे हो । 
सच बताओ, कभी वरिष्ठ मनीषियों से धम-्तत्व की जिज्ञाक्षा की है ? यदि 
नहीं तो भेरी आछोचना बस पते पर किए जा रहे हो ? 
गुप्त जी के सदन में इससे सटीक और कोई बात मुझसे भी नहीं कही जा 
सकती। मैंने अपने एवाद्यी सज्ञान के तेज तीर ही आछोचना-कला के करेजे 
में चुभोए थे। मधिलोशरण जी बमर हैं ॥ उनका विदीण हदय रामनामाद्ित 
ही निकला था। पहाँ एक ल्तीफा गाद गा रहा है 
श्र (850 ता झञाएच 
बुत ॥0०४ ४४ ४०७ 
#ज $४॥ 85 ४०० 8० 
बाध्य 0४ एएए 06९ 
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सन! ३५ से '4८ तब के असे मे निराला मूत्ते कई बार डॉद पिला चुके 
ये। श, ण॒ व, रू को लेजर जब ये कालिदास को ऊँचान्‍नीवा सुनाने लगते, 
मरी हकडी कविरिकिरी हो जाती, मुंह-दर-मुह कुछ कहते न बनता; यों 
कसर निकाल छेता था मैं एक-एक के दो-दो कर, मगर यत ल्खिकर, रूद रू 
मही | 
खुशी भी होती थी कि उठे कालिदास के कितने ही सुदर-सुदर श्छोवः 
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याह थे। हिर वह थाह बर्णा का सायूद उच्चारण और कहीं गुतती को धिहण ! 
परतात्ती मे जुन ३९ के अद्भू मे पाजीया दायूज प्रवि जरिया 
प्रराधित हुए थी । गे उस्पुर वहह से प्रशगा का शो गपर मर मेरे हाप मे 
अबू &छ लिया भौर उप रार से बाघ /ग4 एट ए" तक बड़ों घड़े रण । 
सातयाँ प्ले वक्त अट्टृहाग हिएए और परती हवा पौँवयीं पक्तितणां को 
रेया दूत गर हागिय पर ह्यि लिया 
परखा तो महारमा जी के हृल्य का हम विर ४7 घरर गाू बा हम ? 
जऔगशा गा ? 
मैंने छाप रामपाया. पहला पार परिरदां स छत रूपर है भौर दूसरी 
चार पत्तियां मे दूसरा) होता अछपय अप्य हैं भर पूण भी रिशु उठाने 
मेरी एशं व सुनी । बोडे आर भाठ पिया यो एक एक रटींजा है; भारस्भ 
से बढि इग भ्रम गा निर्वाह नर आया है यटाँ का मं मद हो रपा ? 
सरस्वती भा यह अद्दू आज भी मगर पास मौज" है। 
यशपि पते का निराछा से यहा प्रशगर मैंत दूसरा मही देखा । जाटिशंग 
या टैगोर पर बोलते हुए भी बट पे को उद्घरा गरया सही भूटी घ। (यमन 
जी ध' सस्मरणों मे निराछा बी यूड़हारध्यर धरशति, सप पूत आ४रिफाणश की 
महीं है ।) थाजा ऐकर वी अपने गीत सुनाने बैठते सो पहुठ पस्त बा-- 
पवन पग घूमूँ अपने पिया वे 
सुनाते । एता मज़े शवर मे अग्ृतनिग्तर स्वर बाह में बरशो मैंने बहूत पहल 
निराला बे' कम्यु पण्ठ से दटते मद्धन्‍्तार निनाटो मं पत का-- बाँध #ए गो 
प्राण प्राणों से ? गीत सुना था। वहते थे मैंने बविताएँ लियी हैं कवि 
पत्त ही हैं ! 
उन लिनो मेरे 'स्वग-रार कौन तुम स्वल्ति सी मुक्तिन्सी ? --एसे तसम 
श् | से छदे हुए गीत “माधुरी' के मुपपृष्ठ पर प्राय प्रवाशित हो रहे ये । 
भगवतीप्रसाद सकक्‍्लानी ऐसे मित्र ताव पाई चाशनी सी बडवी-मीठी फ्टकार 
बताते, फ्वतियाँ कसते । मैं तत्सम को सम पर छयवर गा देता तो लछोकधुन से 
पृथक स्वर उतकी भवों की वक्ता मेट देता । 
एक दिन 'सरस्वती म॑ सद्य प्रवाशित पनत जी का एक गोत-- 
छो, जग की डाली डाली पर 
जागों मवजोवन को व लियाँ 
मिट्टी ने जड़ निद्रा तन कर 
खोलों स्वप्निल पलक्ावलियाँ ! 
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मे भरवी म गा रहा था । जिहोंने उस अवस्था मे मु सुना होगा, उ हें 
मेरा आजवल वाला गला वि“जुत ही बेसुरा, वासी और उतरा हुआ एगता 
होगा । तब वी वात औौर थी । सस्डत वे अखिल भारतीय वविश्सम्मेरनों मे 
मेरा वाव्यन्पाठ सुनवर आँधो मे आशीर्वाद भर हुए थोता अनावश्यवा साँध 
तक ने लेते थे, प्रुम-फुस बरने वालो वी फू सरव जाती थी ) 
निराला ने औचव सुना तो झटपट बाजा उरा लाए ओर मेरी शास्त्रीय 
घुटियों को बाजे के निनाद से भरने छगे ) फिर स्वय मदर से तारसप्तव' तय 
प्र अजन्ता शैली की उगलियाँ फेरवर जो 'भैरव' आलापा तो देखते ही देखत 
यह भोत वया से वया हो गया ! 
जाने कैसी जिंदा तमल्ता थी निराटा के दिल में जो उह़ेँ जिंदगी भर 
तडपाती रहां, जिसने उहेँ पूलों की टहनी पर अपना एवं घोसला नही बनाने 
दिया | इंवबारू वी एल्बार वारगर हुई) पुराने ज़यछ पहाडो म उहें धुती 
रमाते नहीं जाना पडा, उनकी उमतत उमग ने एक ऐसा नया निरालापन सिरण 
लिया था जिसने उनके सम्पूण जीवन को अनन्त एकांत में बदर दिया था ) 
बह बया फूली फूछी कमजोर टहनी पर दीठ उठात, उनकी दीठ तो कही ओर 
गडी थी | 
अपने लिए घोर उत्पीड़न, 
क्लु त्रीडनक था छोगों के छिए, 
बसी का-मा जोवन 
हँसमुज, कितु ममत्त्वहीव निदय बालों के लिए ! 
इकबाल सियासत में डूब गए ? निराठा का नया जुनून नए वीराने मे भटक गया २ 
है जुनू तेरा सपा, पदा भणा बोराना कर 
निराला ने इस साकार विया था 
सिफ एक उमाद! 
जन-अपवाद शूजतर था, पर दूर, 
दरयोकि उसे फद फुलत--सुनता २ 
+-था वह चूर | 
न देखा उसमें कभी विधाद, 
देखा सिफ एक उमाद 
ल्खिकर ही नही स्वरा के प्रखर बहाव में खुदी को गक बारके भी । 
विवेकान-द की स्व॒र-छहरिया में रामइृष्ण वी सन्यस्त आत्मा तैरती कम डूबती 
ज्याटा थी। जिसने निराला को गाते हुए नही देखा नहीं सुना, उसने अली 
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निराल्य को देखा ही नही | निराला योद्धा थे, निराला त्पस्वी ये--यह वसा 
परम्पर विरुद्ध वचन नही है, कितु टैगोर और निराला साहित्य और संगीत के 
एक समान महान स्ष्टठा थे यह काव्य गोतेव हयते और सगीतद्रोही नई 
कविता बालो वे लिए अवश्यमेव चिन्त्य विषय है | 
निराला गाते थे तो उनकी निश्छल आत्मा की अमित द्यूति माखो में 
चमक चमक उठती थी, पतले होठो पर वुन्द-दतपडिक्त वी उज्ज्वल सुगाध 
उतराने जछगतो थी, गालो म॑ फारस वा गुलाव खिल जाता था उनके स्वर 
मे ओज भरा माधुय्य या माधुय्य भरा ओज यथा जो अथज्ञ श्रोता को शब्दों वी 
घाटियों म देर-देर तक गूजता जान पड़ता था । 
उस भाल कलकत्ता आचाय्य शितिमोहन सेन वो स्वागताध्यक्षता ओर 
महादेवी जी की अध्यक्षता मे निराला जय ती मना रहा था। मेरे भाषण वा 
साराश मांटे टाइप के शीपको म दनिक पत्नो ने दमका कर छापा था। निराला 
तथा जता ने मुय्ने जब जब कविता सुनाने का आदेश टिया, मैंने निराला के 
ही गीठ सुनाए 
नूपुर के सुर मद रहे ! 
जय भ चरण स्वच्छद रहे ! 
को 'जयजयबतो मे, 
'छाज रूगे तो जाओ, तुम जाओ 
वो देश मे 
'फिर संवार सितार सो |! 
को 'बहार मं, 
वर दे थोणावादिनि बरदे 
को भीमपसाशी में) 
प्रात पाठ जब निराला के दशनाथ उपस्थित हुआ, उहाने अपने चिरष्जीय 
सद्जीवविशारत श्री रामकृष्ण व्रिपाठी को बुछाकर बाजा मेंगवाया और अपनी 
स्वर रघना मे उतत गीतों मे नए प्राण प्रतिध्ठित कर मरा (सभा मे अटोबिक 
शोक प्रियता बा) अत्दार हर लिया। उस मंद्न्मपुर स्वर व रामल 
मरा शदर आप प्रात मिस्ठी-गनशार जता जान पहता | 
बात कट्टां से बर्च आ गई | मैं निराटा रू सद्भीव से आतप्रात जबि 
शालि/ंद हो स्पोस्या मपते डेग से यों बरता हू जि जसे उनेत्ा समाजवाह 
आपाटयदा” के रास्त पौँद पाँद चद बर आदा था, एम हा उतकडा मुफ्त दिराग 
निदिश राए का हा देत था सप्नद सवरों मऔौर दरिद्र शब्तावाले, खड़ा बोटी 
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निराला का गद्य भी लयात्मक है, मुक्त वृत्त तो कुछ मिलाकर प्रातिभ वृत्त 
ही हैं। ऐसे उमुक्त वृत्त वैदिक काछ से दण्डक युग तक सस्द्ृत की विशारू 
परम्परा मे बीज विटप रूप म विद्यमान थे। भारतीय साहित्य वी बाह्य एवं 
आभ्यन्तर सश्लिष्ट शिल्प भाव घारा मे अवगाहन करने मात्र से निराला की 
दुरूहता दुर्वाधता, असज्भुति और असम्बद्धता धुरू सकती है । जिसे टेम्स मे 
डुबोया जा सकता है उसे गद्धा उवार लेगी । 
तब प्रश्न उठता है नवीन युगबोध और भावबोध का, मौलिकता का 
निराला के आत्मिक और ऐका तक का, क्तु क्‍या यह प्रश्न कालिदास, 
शेक्सपियर तुल्सीदास, गेट ठगोर और ईल्यिट के लिए भी मही उठता ? 
पश्चिम के विकासवादी आयात के ओऔचित्य की प्रतिष्ठा पूव के अपूब प्रकाश 
को बुझाए बिना नही हो सकती ? क्या आनदमठ की रचना स्काट की आत्मा 
नकी हैं? यो तो राम की शक्ति-पूजा की कायात्मा को न समझनेवाले 
कृत्तिवास लिए फिरते हैं शेक्सपियर की नाटय प्रतिभा के क्से कसे स्रोत ढूँटे 
जाते हैं, भा मा कहते रहने पर भी तुल्सीदास के लिए "नाना पुराण! उल्टे 
पुल्टे जाते ही हैं, फास्ट मे अभिनान शावुन्तल्मु वी परछाइया मड्डल ग्रह 
वैध्क दूरबीन से साफ़ उभरती दिखती है और ॥ 
खुदा गजे को नाखून न दे वह “इत्यछ कर देता है। मेरे कहे का क्या ? 
कही चूहे के चाम से नगाडे मढे जाते हैं? तदपि कहे बिन रहा न कोई कि 
टपोर निराशा जसा मे जहा परिचम का शुद्धीकरण--पूर्वीकरण हुआ है, वहाँ 
शत प्रतिशत पश्चिमी भूमि--चक्रान्तशिला पर अज्ञेय का अपना अजनवी आकाश 
ही झुका है । 
अजय की इतिहास निर्मात्री प्रतिभा अपाश्चात्य ध्राणो को चौंक्ाती रहेगी 
बभी भारत की आत्मा से एकाकार न होगी । 
गगन गगनाकार निराला म साहिय और सद्भीत का एक अशय सारस्वत 
स्रोत प्रयशा किया जा सकता है 
मप्न नोलिमा-सो व्यक्त 
भाषा सुरखित वह बेटों मं आज भी-- 
घुक्त छद 
सहज प्रकाशत यह मन वा 
+-परिमल 
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'बावन वनभूमि' के इस 'आनदप्रद विभानों बो-- 
आज तुम मुझे शब्द न दो, न दो, 
म्‌ कल भो कहूँगा ! 
का अप्षयीन उच्चारण क्से सह सकता है ? 
विराला की स्वानुभत भावना यदि सामाय मनो तत्र सक्रमणशील नहीं 
है तो इसका कारण दुर्वोधता, असम्बद्धता कदापि नही है। गाँधी की अन्तध्वनि 
नहरू नहीं समझते थे, इसे पया कहा जायगा ? 
प्रवारातर से काव्य प्रक्ष के प्रेषणोय हो सबने की स्थिति में निराला की 
सवतोगा/मिनी प्रकाश प्रतिभा शलादीत स्वरोभियां से ढया द"पित्त होना पन्ठद 
ब्रती ? सगीत निराओा के सर्वोत्तम वचित्व वी भी आत्मा है 
लड्ूा पदतल शतदल; 
गर्जितोभि सागर जल-- 
धोतठा शुत्ि चरण युगल 
स्तव कर बहु अथ भरे ! 
इस बहु-अथ भरे स्तव वा उच्चारण-- यह दीप अवेछा स्नेह भरा, 
है गंद भरा मदमाता, पर 
इसरो भी पक्ति को दे दो !” 
वाले ल्यहीन कण्ठ से कटापि न होगा फिर 'पाठ्ये गये च मधुर का आानद 
निशशब्द वाचनाल्‍य में कसे सक्रान्त हो ? मुझ्न्जसां पर शूय में घोडे 
दोडाने का आरोप हो, तो प्रत्युत्तर मे कहना होगा वि. गणतत्नीय जननाणना 
से विरए एकात उच्चता अप्रभावित ही रहती हैं। दसो इ्ाद्धियाँ मिएक्र भी 
एक आत्मा वी बराबरी नहीं कर सकती । हम पश्चिमी कुरूपता को सौदस्य, 
अस्वस्थ प्रवृत्तियों को विवासशील मौर विवेक विक्षेप को नई बौद्धिक उपल्धि 
स्वीकारने के लिए विवश नही हैं । अरविन्द रवोद्र की वज्ञणनिक टाशमिक्ता 
जिसे नही छू पाती रामशृष्ण विवेकानद पी आजाध्यात्मिकः वचानिक्ता जिसे 
नहीं स्वीचारती, रामतीय रमण वी अहासर्ध्पाशनी उपलब्धि जिसे नहीं 
सेंवारती, वह आतरिक्ता भारदीय जीवनलना को कभी बुसुमित-फ्ल्ति नही 
होने दे सकती, वह स्वण-वर्णा आधुनिका अमरवल्लरो भारतीय साधवा को 
कल्पल्ता के सिर पर चढकर भी चित्य ही बनी रहेगी ॥ 
कभी कप्तो प्रभाव-पयूण वाग्जाल कुछ विश्वसनीय ठथ्यों को फ्सा लते भे 


सवशक्तिशाली प्रत्तीत होता है, वितु बअन्‍्तत जाल मे सत्य नही फेंसता, 
आछोक नहों उज्सता, आत्मा नही भटकती 3 
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अब सब दीक-ठाक है। निराछा की प्रतिभा वा लोहा सभी मानत हैं-- 
वादों मे उनका घेराव वरनेवाले भी, देश-काछ से ऊपर उठा देखनेवाल भी । 
मैं तो तब वी बात कह रहा हूँ, जब उनके 'साबुज को व्यडग्या भी आँच मे 
भूना जाता था, काँचा' वो कटूक्तियो वी कढाई म पकाया जाता था। कठोर 
आलोचनाओ की बोछारें उहें हर नए का पथ प्रशस्त करने के क्रम म सहनी 
पड़ती थी। उन्होने वनवेला' और “सरोज-स्मति मे भी पूथ अपनी असह्या 
पीडाआ और निदय प्रहारा को याद किया है -- 
क्तिने ही विध्नों फा जाल 
जटिल, अगम, विस्तत पय पर विक्राल, 
कण्टकः कदस, सम श्रम निमम क्तिने शूल, 
हिल्न निशाचर, भूधर, कादर पशु सकुछ 
पथ धन-तम, अगम अकूल । 
-+परिमल 
क्यो न याद करें कसी का गेटे और टगोर-जसा ऐश्वस्य सम्पन्न, तप्त 
और निश्चिन्त जीवन हो तो बौद्धिक जागरूकता के साथ उसका जीवन 
निरपेक्षता वा सिद्धान्त बघारना शोभा भी पाए ! कितु जहाँ दुख ही कसी 
के जीवन की कथा हो वहा उसका अरुतुद दनादिन दशन काब्य-क्ला में उनीत 
होकर एक नया, सव-सवेद्य रस बनता रहा यही क्‍या कम है ? 
ऐसे ही समय मुझसे भी एक अपराध बन पडा जिसवा परिगुण्ठित पछतावा 
आमीवन मेरा पीछा करता रहेगा । जहाँ मैंने नियला पर पहली कविता लिखी 
थी, पहला बड़ा लेख लिखा या वहाँ मुगसे परिचय क॑ वाद तिकली उनकी 
पहली पुस्तक-- गीतिका पर पहछा (और क्दाचित मआतिम भी) बडा 
आलोचनात्मक लेख भी मेरा ही प्रकाशित हुआ था। मेरे तब तक के लिखे लेखो 
मे वह सबसे तीखा था । 
इस बार लखनऊ जाने पर करारी फटकारें सुनने को मिली कि मैंने पहाड 
से टक्कर छी है, कि मेरा दिमाग आसमान पर चढ गया है, कि अधे के हाथ 
बढेर क्या लगी वह अकल्मद की दुम बना फिरता है ! 
इसी समय चकल्लस (श्री नरांतमप्रसाद नागर द्वारा सम्पादित) का 
भाभी अड्डू निकला । उसम मरे माधुरी के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित मघगीत की 
परोडो निकली। दिल क्डाकर, ओठ चबाकर सव चेलना पडा 
वहाँ निराला के प्रशप्तका मे रामविलास शर्मा नरोत्त्म नागर और अमत 
छाछ नागर ही भूय-बुझवाले थे । इनम भी यहग्य नरोत्तम जी अधिक करते 
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दे, रामविल्यस शर्मा वेक्षिअक फ्टयारते थे,--हप-अरूप क छुछ छवे फ्में देख 
कर कहा था वि. मदि ये बदिताएँ उनकी होतीं ता (भूसामण्डी वी मोरियाँ 
दिघला कर) वे फाड कर फएः देते, अमृतलाल नागर ही उमड़ बर मिले थे 
और अपनी पहली पुस्तक--अवश्ेय' को एक प्रति भेंट की थी जिसम भी उनके 
दे सभी भाषा-सम्ब घी चमत्कार मौजूद हैं जो भागे रण एाएं, जिनका बहुचचित 
विवास बूल और सागर अमृत और विष बादि में हुआ । 
दप की अशेय बातें गताल खाते में गइ था हृदय में गाँठ कर गइ । इस 
सम्बंध भे निराला में मरा जो पत्ाचार हुआ था, वह इस सबलन में विशेष 
महत्व का है । 
हिंदी के आलोचकों में परण्डित साददुलूरे वाजपेयी मुसे सबसे अधिव' 
मानने वालो मे ये । उनका सजछ स्नह, अवसर वे अनुरूप रूप नही बदलता था । 
कितु मदाधित्‌ सल्ूतश होन के वारण मैं पण्डित हजारीप्रसाद जी पर अन्त- 
मूंढ श्रद्धा ग्रधिक उडेएता था । उनवा साहित्य मुथे शातठ और स्निग्ध, सन्तुल्ति 
और उदास हाने वे' कारण अच्छा लगता या या हास्य और व्यडस्य भर विनोद 
से ओतप्रोत, अत बेहद जिदादित होने वे कारण, विश्टेषण करने की बुद्धि ने 
तय थी मे भय है । 
किन्तु जब उनके ध्यक्तित्व की गरिमा ने कलावाजी खाई, मु्चे अचम्भा 
हुआ था। १७ बनारसीदास धतु्वेदी जिन दिनों 'बल्म देवाय/ का आदोल्न 
चुरा रह थे, दिवेदी जा ने हूँ 'कस्म देवाय' का जथ वया नहीं सप्रश्ा दिया, 
मुझे हैरानी होती थी । गोतिका' की आलोचना में छहोंने जिस सुरुचि वा 
परिचय दिया था वह गुप्त-वशोी तुबारामों के लिए पर्य्याव्त प्रेरणाप्रद थी, 
बिल्तु उन्होंने गोतिका को भुमिका मे प्रसाद द्वारा प्रयुक्त 'नग्ण' शब्द के सम्बध 
मे जो बहा या, यह बयों ? यह मेरी समझ में नही आता था। नृश्ण' शब्द तो 
ऋग्वेद से भागवत तक में बहुधा प्रयुक्त हुआ है, वह 'मत्ात घुल शीला! 
कि नही, फिर उसका प्रयोग महापण्डित प्रसाद ने क्या था, यही क्या उसकी 
साथकता वा प्रवक प्रभाण नथा?? द्विवेदी जी की छोवसग्रही वब्याव 
हारिक बुद्धि ने हुरमत लेने की गरण से हरिज ऐसर व रिया होगा । 
लिज्ड पुराण म मृग और “याघ की एक क्या बाती है (उसमे एक दिए से 
दूसरा दिया जाने और एक पर से दूसरा पैर रगड बर धोने वी भी पाप मे 
गणना दी गई है) कि सचाई पर अडिय एक हिएना जब अपनी जान व्याध 


को सौँपने आता है तब व्याध का मन बदल जाता है । वह तोर धनुप फेंक 
देत है 


हि निराला क पत्र 


“शनिवारेर चिढि!म सजनीकात दास आजीवन रवोद्धनाव के विरुद्ध 
विप-वमन करते रहे थे कितु ज्यो ही रवीद्नाथ स्वग सिधारे, वह उनकी 
“अमामधिक' मत्यु से दु खी होकर 'सम सामयिक जीवन की ओर मुंड गए । 

पुराण पुराण है, नवीन नवीन । सच्चा आलोचक गडे मुर्ले भी उखाडता 
है और मिट्टी म मिले हुए की भी मिट्टी पछीद करता है। जीवत तो उतके 
प्रथम शरय होते ही हैं ! उतहे वेदाग छोड दे तो खुद दागी कहलाएं ! 

कहते हैं कि कमजोर आदमी पहल क्सी दूसरे का अनुकरण करता है, 
(आज नई कविता के कवियों मे से प्राय सवको असफल गीतकार के रूप मं 
सोदाहरण दखा जा सकता है ।) अनुकरण मे असफ्ल होने पर वह ईरप्यालु हो 
जाता है, ईर्ष्या के बाद निदा, उपहास क्रोध और फ़िर उससे वर करने 
लगता है । 

रवीदनाय के दोधावेपी मेंगला के काव्य-साहित्य को आवजनाओं से 
बचाने के लिए कमर कसर नही खडे हुए थे, बतारसीदास चतुर्वेदी ने हिटी 
साहित्य का कल्याण करने के लिए पन्‍्त, प्रसाद निराला का बहिष्कार नही 
क्या था । हिं दी के अधिकाश आलोचक स्वय सजनात्मक प्रतिभा से प्रताडित 
और परिश्रात पाए जाते हैं। जो उनके साँचे को तोड कर गरिल्ली डडे मं 
तबदील कर सकता है उस मौलिक मूर्ति भञज्जक पर वह अपनी ही सुरक्षा के 
लिए जज्जहस्त देसे जाते हैं, उच्च कोटि का साहित्य तो वह समझते ही नही 
उसकी सुरक्षा क्या करेंगे ?े कोन अपनी पसलियो पर हिमालय का बोझ लादे 
फिरे जब कि कांठ के रगीने खिलौनों से दुकान चल निकलती है ? टुटपुजिये 
नामी गिराभी को राह बताते हैं. कौन सा लेवल गाहकों के मुआफिक आता 
है नामी का नाम बिक्ता है। यूरोसिस और साइकोऐनालिसिस का बोलबाला 
है तुलभीदास बकवास है “राम की शक्तिपुजा कुछ यह, कुछ वह है | 

ऋग्वेद का एक मन्त्र है 

ऋचो$क्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेदु 
यस्तन्त बैद क्षिमचा करिष्यतिय इ तद्विद्डस्त इसे समास्तते 

वात्पय्य यह कि समो वेद अपरिच्छित आकाश रुप अक्षर-अविनश्वर 
परमात्मा मे ही प्रशवच्तित होते है. सब देवते विश्व की नमश्वरता से ऊपर उठे 
हुए उसी परम ब्योम म आश्रय पाते हैं--जब क्सो को यही तत्त्व हाथ न 
लरूगा तब उसने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवद अथववेद पत्वर क्या पाया ? अब 
इसे चाहे कोई एक ही रूकड्ी स सदको हाँकना कटे किन्तु काय-तत्त्व श्ञान मे 
भा मैं इसी निष्क्य का विश्वासी हूँ । यदि कविता वा क्थ्य समझने मे दाँतो मं 
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पसीना आने उगता है, यदि समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, ज्योतिविज्ञान लाख सिर 
टकराए पर शिल्प का कोई काम नहीं बनता, तव छायावाद की विशिष्ट प्रदृत्तिया 
का अध्ययन किया तो न क्या तो, याँधीवाद और मावसवाद की रस्सी बदी तो 
ने वटी तो कया फक पडता है २? 

परम्पराओं के अध्ययन का अथ देखो (पृष्ठ६६६) देखो (प०७७७), वही 
(फरकागारइव.. शफिाापबणाणा काठ प्ाफृुका।)) वही. (800 ण९ 
(४७5८ $ छत0एण"०ए७३९०० ० 00शप्रा«) भर नही है. प्रगति का प्रकप 
अम्तश्चतना ब' आतर आलोक से ही मापा जा सकता है। ओठ के चाटे प्यास 
नहीं बुझ्ती । बडे नामो वे स्थान मे चान-हव फ्री जबखाई तलवार छिपी रह 
कर ही ड्राइय रूम को शोभा बढ़ाती है । 

दुरूहता और जदिलता से दामन बचाने वाले बया कवि शिरोर्माण तुरुसी 
दास वो समझते हैं ? तत्त्वज्ञानी क्बीर की अटपटी वानी सुनते ही दिल में 
उतर आती है बया ?े फिर यह आत्मवज्चना क्यो ? 

“भरतनाटयम” का प्रत्यक समथ समथक स्व सामवेद समझता है ? कितने 
आयुर्वेद अथववेद बाँचते समय मात्ता का भम छते चले जाते हैं ? हैं तो 
सामवंद-अयववेद उद्गम स्रोत ही धारावाहिक नान को तरोताजा रखने वाले 
फिन्‍्तु इससे क्या ? 

गजे गज के ज्ञान से बेद वेदाज्ल नहीं समन मे आते निगुण-सगुण 
माया-अ्रह्य वी तोता रटत विद्या से कबीर और तुलसी पर दावा करना--- 


मुखमस्तोति वक्तप दशहस्ता हरोतकी 
नज्जैसा है । 


यदि कोई-- 
अध्यक्तमूलमनादि तद त्वच चारि निमसागम भरने 
घट फाध शाजा पच ब्रोस अनेक पण सुमन घने 
फल युगल विधि कटु मधुर वेलि मकेलि जेहि आश्रित रहे 
पल्लवत फूलत नवल्ल नित सप्तार विठप नमामहे। 
“तुलसीदास 
समझना चाहेगा तो चह परम्परा की खोज म॑ श्रीमद्भागवत्त तक स्वय हृष्टि 
फेजएगा 
एकायनोपसो. द्विफ्लस्थिमूलश्तुरतस पशचविंध घद्ए्मा 
सप्टरवण्‌ आप्टडिटपों नदाद्रे 
दशच्छदी दिखगो छादिवुखय ॥ 


८ निराटा के पत्र 


नहीं तो उ़्ें जनकति जगनिक मिद्ध दर बदर भाषूं की बहांतीकी 
खदात मिठास' पर अ्वधन करेगा। स्मरण रखने योग्य है तो यही कि जब 
हिंदी में वैज्ञानिक आछोचना नही चालू हुई थो तब तुलसीदास जी को भक्ति 
चान वैराग्य ने ही सदिया तबा जिला रक्‍्या था । सद्लीत-ला के पारज्ञतों मे 
हाय रामिनियां म॑ विनय पत्षिका क पदा को दांध वर उनकी बीति को लोको- 
त्तरता प्रदान की थी। प्रियप्तन और हमग्रोड़ा और आचाय्प शुक्ल जसा ने 
उसी झलोकिक तेजस्विता मे अपनी आरम्भिव भालोचना के रिए प्रेरणा प्राप्त 
की थी । 
नावेदबिमनुते त्त बहुतम 
--जिसे ज्ञान विज्ञान का मम नहा माटूम वहीं “उसे बडा नहीं मानता । 
जसे परम्परा प्रगति मे परिणति प्राप्त करती रहता है. एस ही नितन्भए 
विवास भें बतमान भविष्य बनते रहते हैं॥ क्षवश्य यह विकास गुलाव पी कलम 
भें गुलाब के फूछ जिलाने बाला ही होता है | वबूल के पेड मे गुलाब के पूछ 
ओर गुलाब के झाड में चदुल् के फूल वेदानिव चमत्कार से खिल्ते हैं, मेसमिक 
विकास की प्रक्रिया और है। 
श्रीमस्भागवत और रामचरितमानस को अन्तर्धारा मं कोई विशेष अन्तर 
नही है, देश शाल और भाषा का छम्बाः व्यवधान शिन्‍्य गत समूल्या को ही 
थोडा बहुत प्रभावित कर सका है। निराला को भी इसी क्रम मे देखता होगा ++ 
पतलव के उर फुछुम हार सित, 
सांप पदत-पावन विहार नित 
मिलित अत नभ नील विक्ल्पित 
एक,---एक से तोन चर्नी ठुम ! 
>< भर 
बोलू बल्प, न कर जत्पना, 
सत्य रहे, मिट जाय कल्पना, 
मोह निशा की स्वेह-गोद पर, 
सोए मेरा भरा जागरण '* 
निराला को दुर्बोध कहने वाटे अपनी-अपनी सुवाधिनी टीका दिखलाते हैं । 
जाहेँ कोन समझाए कि तुम मूल भूल गए हो 
मैं ठक्ले दर ल्पिटे हुए कलावे---मूत के लच्छे को सोने के तार नहीं 
मानता । जिसमे कवि के श्राणों के श्वात्ोच्छवास स्पीदत हुए हों उसे बाजाछ 
भाषू मे कमे दुद्दगया या सत्ता है ? 


भभिवा 


निरणला वा (एक तीन बन गया है। तीन म एवं निराशा-- 


भानव जहाँ बल धोडा है, 
झसा तन मन का जाड़ा है | 


ऐसे व्यडग्यों मी आधुनिकता मिरजता है, 


दूसरा निराला अनुराग सम्राट और विरागन्यागी है--अवश्य अनुराग मं 
रप्रीद्रनाथ और विराय म अरविद जैसा युग विभवत नहीं | 
लता मुकुल हार-गध भार भर-- 
चही पवन बद मद, मदतर, 
जागी नयना में बन पोवन की माया ! 
“+गौतिका 
4 है है 
अट नहीं रही है ! 
आधा फागुन की तन 
सठ नहीं रही है ! 
पत्तो से लदो डाल ! 
कहों हरी, कहीं छाल 
फहूँ पडो है उर सें 
मद-गध पुष्प माल 
“>अचना 
नै नः दः 
देख चुका जो-जो आए थे, चले गए 
भरे प्रिप सथ युरे गए, सद भछे चए | 
“-परिसमर 
रेचुछ न हुआ तो बया ? 
छत्य कप रे से अयप 5 
“+गीतिकय 
तीसरा निराला भक्ति और भान के सहज समवप का महान कवि है यही 
कबीर भौर छुलसीटास की काप्ठा म नई विश्वसनीयता भरता है । यह साव- 
देशिव और सावकालिक है। समवग्लीमो मं कोई इसकी समवक्षता म नही 


घ््‌० निराला वे पत्र 


आता । इसे पढक्र-- 


परृचरद्य6 ॥5 व्राइत653 छ0प६ १866, शत ॥09 4एप९ 
का फद्या 5णाएु णी पाए 
[६ शाट हएतं6 ग6 काशी द्ात शाही 
7० ज्ञा। छगापुणलााए ए3९७ ॥7 ८ 80५ 
का कवि वड सवथ जाने क्या लिखता ? 


ये तीना निराला अजेय हैं। 'राम की शवित पूजा, तुल्मीदास , 'सरोन 
स्मति” जसी महान कविताओं मे तीनो निराला मिल-जुल्कर काम कर गए हैं 
न्यदूग्य जौर नाटकीयवा दशन और अध्यात्म, समाज और राजनीति राष्ट्री 
यता और अनन्‍्तर्राष्ट्रीया, आदश और यथाय, राग भौर विराग--सबका 
सर्वोच्च समुच्चय जिन रचना तो म॑ उपलब्ध हो उनकी तुल्या क्सिसे की जाए 
स्वय निराला ने मेरी इस मा-यता को अधिक महत्त्व नहीं दिया इन पत्रों 
में देखेंगे उहे अपने छोटे गीत ही बडे लगते ये ! वह मस्ती के आलम म 
हा रमोनियम उठाकर-- 
खुलती मेरी शेफालो 
हसतो रो डाली डाली 
या 
दे म॒ करू वरण, 
जननि दुखहरण पद-- 
राग रड्जित मरण ! 
गाना पश्दद करते थे 'तुलसीलास या राम की शक्ित पूजा” की आवत्ति करना 
नही। 
जीने के लिए जो कवि क्रान्ति और सघप वी सामिधनी ऋचाएँ गढता 
और उतवी आवत्ति वर अप्रबुद्ध म्लान मल्नों के घक धक भाल अनलछ जलाता 
और धूमिल प्राणो मे ज्योतिया की ज्योति जगाता था जीवन की--आत्मा वी 
ऐवान्तिक गहराइया म॑ वह बचारिक उत्तेजना को जीण वस्त्त वी तरह 
उतार फेंक्ता और भाव विद्धुल कण्ठ से आत्म परक अनगाएं गीत गाता था, 
सह तो मेरी सौ सो वार अपनी आलखो देखी अपनी भावुकता की पी हुई 
अनुभूति है ! 
आपसे हम गुश्तर गए कब के, 
बया है जाहिर में जो सफर न क्या! 


भूमिका ४१ 


कम से बम मुये तो रामदइरप्ण विवेकानद की आत्मज्योति से उद्भासित 
निराछटा को देखे बिना, तन मन से पथत्त--आत्मा वी अनुभूति होती ही नहीं । 
ईल्यिट की निर्वेषक्तिकता क्ताबी है। निराला तो जब चाहते, बाह्य को 
सम्पूण रुप से स्थगित बर आम्यन्तर मे प्रतिष्ठित हो जात, और आश्यतर का 


अंधेरे की तरह सनह पर छोडकर बाहरी रोशनी म चहलक्ठमी शुरू कर दत 
ये। 


मजा तो यह है आह में असर यहा तज़क तो हो, 
फलऊ भो चीख कर कहे जला दिया, जला दिया। 

कही आचाय हजारीप्रमाद जी द्विवेरी का एक छेख्र प्रमाद पर पढा था। 
उसम उहोन कामायनी के पहले ही छद से अपनी अरुचि व्यवत वी थी । 
क्टावित डाविन के विवासवाद का अनुवाद कर उहोने मनु मे झवरा झवबरा 
भाव और अवुत्ोभय पौस्प का समावेश चाहा था । मेरे मन मे विचार आया, 
द्विवेटी जी को कालिदास ने भी-- 

चयस्वतों मनुर्नाम माननीयो मनीषिणाम, 
आसीमहीक्षितामाद्य प्रणदश्छदसामिव । 
ल्खिकर झवबर भाव के अभाव में प्रीत न क्या होगा, 
आसोदिद तमोभृतमप्रशातमलक्षणम, 
अप्रतव्यमविज्ञेय प्रसुप्तमिद सवत 

के विज्ञानी मनुस्मति + प्रवक्ता, मु तो आरम्भ से ही एकाग्रच्रित्त और प्रशात्त 
आसन मे महपियां से घिरे हुए दिखलाई देते हैं । अव इन आरण्यको म जगली 
यवरापन वहाँ से आए ? फिर यह देव प्रल्य और आदिमानव की कल्पना क्या 
पश्चिमी विकासवाद की विरासत है ? 

हिंदी में ल्खिते हुए अभी दो ही वष बीते थे कि गीतिका में निराला'- 
जप्ता निवध साहसपूवक ल्सिकर मैंने माधुरी मं छपा डाला । उस निबाध 
का स्थापत्य एक अनाडी वी करामात म बटर गया । वरजिश के जोर से 
जिनके नाम का झडा फ्हराता था दीदे फाडकर देखता पर उनम साहित्य की 
आत्मा के अपरिचय का धुघलापन साफ दिखलाई देता था। उनवी अधूरी 
तैपारी वलाकृति को समग्रता पर सघन घन घटा-सी छा जाती थी जब भी 
वह प्रशाशवादी आलोचक कहराते थे । बयोकि उनके विचार सपाट थे, क्योविः 
उनकी भाषा साफ मेंजी हुई थी। मेरा बथ्य कमजोर न था मगर भेरे पास 
भाषा के नाम राम दुह्ाई थी | पता नही, क्निके बहकाव मे पड़ कर निराश 
दिगड खड़े हुए और उ होने फडा विरोध पन्न भेजा । 


श्र निराटा वे पत्र 


सन्‌ ३७ ३८म मैं रामगढ़ म राजववि था। जिगी मे पहली बार हर मद्दीन 
सौ-पचास रुपये देखने को मिलते थ। मैं सिफ शितायें खरीलता था---बगरा वी 
'लेहार बाँधन! और पयेर दावी --साथ-साथ पत्ता था, राजच्सर की भाषा 
म-- सतणथाम्यवहारी' था। बगला का ऐसा नशा चटा था कि दूर दूर से सडी 
बोली को जमीन उजाड और उबडखावड नजर आती थी । जनवरी /*१वी 
सुधा' के प्रथम पष्ठ पर प्रकाशित निराला वा पट (नर जीयन के सवा 
सकल) महाजन पटावली' की कौन कह भानुर्तिहर पटावली व मुतायल भो 
मुझे गदयात्मए ल्‍्मता था। 
मैं तब माधुय्य वगला का प्रौढ़ि टिदी वी,--जसा विभाजत न वर सकने 
के कारण बुछ ऐसा ल्खि गया जो निराला के अधिक अनुबूल नथां। हर 
सिगार झरता भर है, अपने को निश्गेप कर अशेष पर निछावर नही होता । 
मेरे हरसिगार का मरण-ग धी उपहार जीवन के जाग्रत देवता को कस स्वी 
कार हांता ? 
तब निराला यह भी भूल गए कि 'गीतिका मे निराला का लेखक अभी 
दो दात वा है उहू उसके विष के दाँत तोडने की जरूरत नही दरअसलू बह 
विष के नही दूध के दांत हैं ववत आने पर अपने जाप टूट जायगे । 
पत्नावली मे वे पत्र अत्यत रोचक और उल्लेख्य है। कालिदास का बाद 
रवीदनाथ की क्मजोरियो को खोछ कर दिखलाने के अलावा उन पत्नो म॑ मेरे 
सस्द्त और वबगला वाब्य के चान को खूब सराहा (!) गया है। कह से 
घोबी गधे पर नहीं चढता-यह उकित मेरे उत्तर-पत्नों मे चरिताथ हुई 
थी । मैंने निराला का वहा नहीं माता था । 
पललव की भूमिका भ पत जी ने हिंदी म अग्रेजी ढंग वी आलोचना वी 
माँग को थी और बडे ठस्से स ल्पयि था कि वहें वाक्य रसात्मक काब्यम 
और रमणीयायप्रतिपांदः शद कायम की खूब समझ चुके हैं। उहद अग्रेजी 
ढंग की आछोचताए मिली और बहुत मिली । उठाने खुद भी काफी ल्खी। 
इस तरह उनकी पहली माँग प्राय पूरी हो गई । दूसरा दावा बेशक गलत था । 
काव्य की उक्त परिभाषाएँ जाननंवाला लोकायतन नहीं ल्यि सकता था। 
निराटा ने मी गीतिका की भूमिका म प्राचीन कविया और गवयां को अपने 
क्टील तर्को म बुरी तरह घसीटा था | यह ठोक है वि इस सक्रातिन्वाल मं 
मध्ययुगीन सम्हति को प्राश्वात्य सभ्यता के बवडर न बुरी तरह झक्चोरा और 
चमक़र में डाट रक्या है फितु कोई कसा भी पूर बालाचक वयो ने हां; 


भूमिका ह३ 


दिया का मूर तुलसी से वड़ा बताने का छूट नहीं जतताएगा । ऐसे ह्ढी 
आरताय संगीत की उत्तर दक्षिण शरियों का कोई भी समय रवीद्र संगीत या 
निराला समीत को श्रेष्ठनर नही प्रभाणित कर सकता ६ कुछ इसी कोड के पूर्वा 

ग्रहों से मेरा विवाध बेधा हुआ था। मैंने आप महीं, अपनी सीमित 


जभिज्ञता वा आवरण भद्न विधा था। में णुणी नही, शिन्‍्ल निर्दोष अवश्य 
था। 


दण॑वछ' की अनोखी खोज निराला को कालिदाम की ममजता का प्रमाण 
पत्ष देने वाली न थी । जब निराशा और ड१० 'रामविलास शर्मा इकटठे बैठकर 
कालिदाम की खिल्लियाँ उडात ये तब मेरी सोनी मूरत पर नक्‍छी हेँगी पुत्त 
जातो थी जव “तुलपोदास मे 'शणवर्ल के आधार पर वाल्दास वा 
कुप्रभाव सिद्ध किया जाता था तब मुझे इत महान आलोचकों वी विनद्र अहम्म 
चयता पर रोना आता था। एु़ रात मैंने चिढकर निराला की अट्टृहाम्तिनी 
गौष्ठी भे 3० रामविदास्त शर्मा से पूछा +- 

“अनुफ्ये तावदू भवदमिप्रेतम किन्तु समवशत्यासस्यातान्‌ वक्रप्वैरपद 
ऋमानू निरालालीलापितपरिमलगीतिकादिसदव्धानू समविपमसन्तरणक्षमान 
अधि नामत्य संगिरत भवदन्तों यदतिेत निराछ्ममहाशमाप्मिताशय, कालि 
दासीयव्यपदेशण्‌? किमयमेव सपस्योप््यॉव स्तुलसीदामी यन्वाग्वैधवस्य २ 
परिच्छेत्ुमल बूनिरिय विध्छित्ति काल्दासोपचितवचन र्वनाया ?" 

तब डा० शर्मा में स्वर में गस्भीरता टावर मुझे हिंदों मे अपना सस्तव्य 
प्रकट करने को कहा । 


हनन के फेर से सुमेर होत मादी को ('--अब तो मेरे हसन की बारी 
थी। बोत्य 


'जत बाप मरी सहन नहीं समझते कालिदास बी कैसे समझते हैं? 
अपमात्न तो वाब्य नही है ! 


निराला प अपनी संस्कृत मे छुछ कहकर अप्राधित भध्यस्थता की और 
बार्ताटाप बा विषय तत्ताल बदल दिया । 

जिसे कालिदास प्विय न हों उससे सस्कृत पढी ही वही । काव्य कझा है, 
बालिटास ने ही सबसे पहरटे इसे समझा या। कालिदास का अध्येता चित्रा 
जुदा, 'विदाय 'अमिक्ाप' या 'फॉँस्ट' ल्खिता है, 'ठुल्सीतास नहीं। यो 
माघ, मिल्मन माइकेल तक मेरी भी दष्टि फैछी थी | 

छत के लिए प्रस्तुत पुस्तक (निराला के पत्र) को पाण्डुलिपि भेज चुक्ते के 
बाद इ॥० रामबिलास शर्मा का महान प्राथ (निराला की साहित्यन्साथना) 


भ्रढ निराला के पत्र 


छपन्‍र बाहर आया। (निराला के यद्ो के तिए उतोंव युत्रे कई बार लिख्य 
था ।) शर्मा जी वा ग्रथ पहले छप गया होता तो मुझे पत्नो री यत्रन्तत् पाट 
टिप्पणिया तयार बरने मे बहुत कम कठिनाई होती । 

शर्माजी ने मुझ जूस निजन में खाए अविय्चन साहित्यिक वो अपने 
महान ग्रथम अनेक रथलो पर याद किया है, कोई कस कृताथ न हो! 
यहाँ बेवल कुछ व्यतित्रमो की ओर सकेत भर वर देना चाहता हैं. जिससे उस 
ग्रग्य वी एतिहासिक्ता अश्षण्ण रहे । 

“निराल्ग पी साहित्य माधना के पथ्ठ ३१५ +६ पर ऊपर लिखे हुए प्रसज्भ 
को गल्‍न दंग से प्रस्तुत किया गया है। भेरा निराला की वाब्यवला नामक 
लेप पहले प्रकाशित हुआ था, 'गीतिया मे निराशा! उसके काफी दिनो बाद। 
निराला अपनी प्रशसाओ से नही मेरे द्वारा दरमाण गए बाध्य दोषों से अधिक 
प्रभावित हुए यह जानकर अपना प्रथम श्रम भी मुझे चरम-जसा साथक प्रतीत 
हुआ । फिर उहोने दुष्ट गीत जो नही ल्खि! पत्नो म अपनी सरल गहनता 
वा उल्टस प्राय बरते रहे 'कवि तालिका में आपके साथ ही मेरा नाम भी 
छिप दिया (“रामविश्ात्त॒प्रतोष, जातकीवल्लभ जाये “--अणिमा प० ३०) 
और फिर बेला मुझे हो सप्पित किया । आपके असादिग्ध निष्फ्प व सम्बध 
मे बोरने वाला मैं कौन होता हूं ? हाँ, मेरे अकथित कथ्य अविषिलप्ट शिल्प 
पा निराएा ने अवाय सम लिया था 

आमार अनागत 
आमार अनाहत 
तोमार बोणा-तारे 
वाजिछे ता रा 
आनि है जानि ताझो 
हपनि हारा ! 

निराण शी से उनकी दायब्यप्ररिमा को विच्छिन करके नहीं दया जा 
गषता | जैस वहू व्वत्ति सूप से ब्रहरि के एफ अऑमिन अद्भ ये एस ही उनसा 
कविव भो ब्रह्वि रे साथ ताचर्म्य का द्वी अभिव्यजक है निराटा का देखन, 
सुनने पर उतरे कविश्व बे छुटन का >माघारणीवकरण का भी गयी रहाय जान 
परुच है। जये अहति नाम हुपा की दिविधका से अरे को अभिव्यक्त गरती 
है एम हो गाभाव एव प्रम्परित मच्यन्मनह्स छवियों में निशाणा का अपना ही 
विराट छोतफिटद प्रडिफरित हुआ है ॥ पढ़े बाठ उन आमपरक गीता, प्रगीनों 
हर ही मीमित नहीं, शुरमोताम एस यध्यकाप्य तथा राम की शति पूजा नवम 


भूमिवा र्र 


भहाकाब्य पर भी एकेसमान लागू होतो है ॥ 

निराल्य से पहली मुणवात्त १२ कद्ाबित सबसे पहले मैंने लिखा था--- 
निराला दशन ।7 उसम पैंने अपनी ऐंड-अक्ड वा भी प्रवारान्तर से निर्देश 
किया था । वाजपेपीजी से उसे बहुत पसाद विया था। वदि निराला मे 
डाहोंव भी उसी एहले का इस्तेमाल किया--निराला से अपनी पहली मुलाकात 
का हवारा देठे सपय $ उस दिन विछोचन जी मे भी वुछ-दुछ देसा ही अपना 
अनुभव बतलाया | मेरे प्रथम वार्तालाप के साक्षी तो स्वय वाजपेयी जी थे । 
बर्यों के साहचस्य में उहाने कभी मुझे स्वघटित से नहीं परिचित कराया था ६ 
अब 'निराला की साहित्यसाधना' मे भी वैसा ही स्वर छिडा हिछता है । हाय 
है। निराला के अध्यंताओ में ववा कोई भी उनसे सहज भाव से नहीं मिल्य 
चार 

अब डा० शर्मा जो कहे, निराला की प्रशस्ति अकेले मैंने ही तो नहीं लिखी 
है । पत जी ने प्रतिभा के उत्तज्लू श्रग से अमृततल्श छल्काया है. ५ 

अपृत्त-पुत्र ऊदि, यश काय तव जरामरणजित, 
स्वयं भारी से पेरी हत्तन्हरी झड्ू ते! 

कितु यथास्थान अपना मठ भेद भी प्रकट किया है।यह कोई गुर्तर 
साहित्यिक अपराध है भी नहीं । मैंते तो खर, तव ल्खिना शुरू ही किया था, 
मेश सारा आयास अज्ञानज य था । 

मेरो पुरोभागिता तब जाछोच्य होती जब मेरा उद्देश्य दुष्ट होता, बवारसी 
दास जी चतुर्वेदी को सी दुरसिसाध मैंने भी को होती या हजारीप्रयाद जी 
दिवेदी की तरह मैं भी कोई प्रोढ लेखक या आलोचक होता ) 

निराला पर लिखे सेर किछी जी परवर्ती लेख (“काव्य मे चित्र और सवीत' 
“वियदा की कविता', 'तुलसीदास', 'अचना' आदि) मे वह गीतिका वाली शनी 
फिर >ेखने को नहीं मिलेगी ) 

डा० शर्मा न निराला कविता के सदम मे जिस टोन मे मंशा नाम लिया 
है, मैं उसी टोल में जवाब न दूगा । दरअछल विद्वत्ता मेरी मौख्मी जायदाद है 
भी महीं । ले दैवर तहला चलो रे वी दवाती वे सहारे बस डग-दोन्डय चरने 
की हियावत भर वी है मैंने । वाजई चारण भाट हाता तो फोई-त-कोई बुर्ची 
जहर मेर भी हाथ लग जाती। या ता सही और गलत का फ्सछा समाज 
बरता है मगर तेजी औौर तरफो (बात की) व्यक्ति को ही ओजनो पड़ती है ! 


१ स्मृत्ति के वातायना 


५६ निराला के पत्र 


निराला की प्रशरित मैंने वस ही लियी है जसे पात ने, भारतीय आमा 
ने डा० शिवमजजल सिंह सुमन न या स्वय डा० शर्मा ने । यो मैं अपनी 
ल्खी हुई को प्रशस्ति नही, 
वाग्जमवफत्यमसह्यशल्य 
गुणाडु ते बस्तुनि मोरिता चेत 
_-+श्रीहृष 
मानता हू । यदि हिंदी में ठुल्सीदास या निराला के लिए वैसे श प्रयुक्त न हो 
तो फिर किसके लिए हो ? 
गुणरेतावस्ट्रिजगति पुनरायो जयति क ? 
--मुंरारि 
जाने क्‍यों, डा० शर्मा ने अपने विशाल ग्र-थ म॑ छोटी छोटी बातो कौ आव 
एमक्ता से अधिक महत्व दिया है। ऐसी वसी घटनाओ के सघठन विधटन से कसी 
भहान साहित्यल्रप्टा के दिग्देशकालजयी सजन को माप सकक्‍ना सभव है बया ? 
यह तो युग बदियो, राष्ट्र-क्वियो का अपना दायरा है जिसमे कला से कही 
अधिक वाल का महत्त्व हीता है । 
अय निराला तो रहे तही, मैं क्सिसे कहछाऊँ कि सन १६ मे 'जुही की कली! 
के लिखे जाने की बात उन्हीने बताई थी, कि अकेले मैं ही मही मेरी तरह 
कितने ही दूसरे भी टग्घ्रान्त (!) हुए हैं । 
असीम की सीमाआ का निर्माण हम अहनिश उनिद्र बुद्धि से करत रहते 
हैं, कितु 
इस अनिल वाह के पार प्रखर 
किरणों का थह ज्योतिमय घर ! 
सादिग्ध देश एवं विपयस्त काल के कवि कालिदास भारत के कविकुल 
गुरु कहे जात हैं। 
रमेश (अब जबलपुर के डा० रमेशचद्र प्रिश्व) ने उम दिन छाज मे नियला 
को नहठा घुला कर उजले घुले कपडे पहना दिर ये। तब वह उनके गदन्गद 
चीकट कपडो म साबुन लगा रहा था जब मैं विश्वताथ मादिर से लौटा था| 
आज छहराते हुए सुवामित केश ओर खूब साफ-सुथरे कपडो मे निराला खूब ही 
सज रह थे। मुझे विल्म्व से आया देख पूछा--कहाँ ग (ये ? मैंन मादिर का 
नाम लिपा तो वोल आज वया या बहाँ ? मैंने प्रकाश के स्पश से काँपते से 
अंधर म अपन रिक्‍्तपराणि दय को छिपाते हुए निश्श दता पर अटक्ती ल्टक्ती 


प्र 


अु्मिवा 
संस वो शान्ते (सता वे जीच वर 
आज मेरा हट 
(नराला ने इृबपुल-पुर्रीत (वित * झञू अग जग नी समस्त उल्टास पोर्ल 
कर पूछा 
बोल सी रा 4 
कुते मा, या एटा देते हुए चार के हहएु हाथ पे 
बाया ही भी छहोंने शशि से झा मे हाव उछाल ० 
कहा 
ध्यरेन्ओरे " को चुके 
(कर, लितिय के तद वर आजाद मि 5 उद्दे ल्ते दर सबी सन्‌ पट तो 
झूते 'पौच जनवरी भोस सौ सो दया १ एुकर बयां थी ३ उमग उमड़ 
बडे उसी साल तो ब्जु्दी ही फटी (ल्खी थी इस भुसे ऋगेद 
थी एव याद भी च्ी 
केतु कुष्द-सफेतदे 
देशो भर्यो अपेश्स 
रज्ापयर्म १ 
३ >+रतिएला से दिसचस्पी की बहना झने बताया 
डूसमे माय दी महिमा णित हैं. कक द्रव एशह नो मे प्रवाश फ्लाता और 
झुपहीतों को सता हैं साथ जमा 
और बर्दूर कटो से हु आपबी 'जुही बी वली' ब्ेसाथ 
बंद हुआ है । 
इसके बोई बारह रे चूब मुनराला की र्बाव 
ञ् की, जो मैंवी' अद्डी मे प्रवर्णशित हुंगी। था। मैंने यही याद 
छिखी पी झपके खिंठने हे ढ़ डदधत हुए. 
हू छत्तु विगी नेचम ब चअुलोती नहीं दी थी । स्वय नि औएर 
नके शत शर्त द्रशसत्र भी थे, किपी ने ही मेरी दी मी और इशएण नहीं 
पिया पा 
्रप्म श्युप में हमारे साहिः (नर्माता न अय्नी 
लोज किये न (बसे सर्द समीर शी शार्न्व जी द्विवदी 
जे विएटा वी ऊूमस रैंप और स्वत घाट वी श्ध्छरे 
साथ ही “जुद्दी ही और अधि' रु श्वनाओं रन 


जद विशाश के पत्र 


रावत्तिम बढ्ा है। फिर यह वौयन्‍्या समय हुआ ? रादु (१६ और स> एन मे 
कया पे है ? 


डा० भगीरव मिश्र ने अपी तिराहाबाठी पृर्णाष मे भी यद्दी बात हुहराई 
है। अस्तु मरी 'त्या नामक समीशा बुरितता मे जब यदू संय सतत हुआ तो 
मैंने स्‍्वय घलकर अपत हाया तिराला को यह पुराव अधि भी थी । धयी वा 
पहला शस्परण रानू ५६ में हुआ था और निराए्टागा मद्दानियणि सन्‌ (६१ 
में । जो उनके जीवन-वाल मे राष््री या, वह ठाब गुजरते ही गछा १ से हो गया ? 
सवायव यह बसी तैज बारिश हुई जियती ओल-जरी यूँदें भूत की हृट्टिप हिला 
गई । 


आप्त वचन भी _प्रामाणितता में सशय भी स्थिति उत्पन होने पर कारण 
के गुणा स उसपफा परिद्वार पर स्वत सिद्ध प्रामाणिक्ता थी व्यवस्था शारतों ते 
दी है। या तो बेवऊछ आवार ग्रहण गरने बे लिए ही घड़े शो मिट्टी, घाए या 
भाव को घुमान बारे डढे आ़ि कारण की आवश्यकता होती है घड गा उदाहरण 
भर देना हो तो बारण की कोई आवश्ययता नहीं होती । 

यह सच है वि काव्यन्वला के उत्तप अपनप भा अध्ययत-आस्यालन मरने 
के अवसर पर उसके रघनान्याट को मैं बटुत अधित महत्त्व नहीं देता । 
कला वी साध्यिकी ने बहुतेरे दावेदार पारिभाषिया शम्टावली पर जीते हैं अपनी 
ओर से पला को बला बताते हैं पर घिसे पिटे उठाहरणों वी लीक से हद कर 
नव गति नव लरूय ताल छन्‍्ट नव! मो शक्ति-परीसण का क्षेत्र बनाते नही देख 
जाते । इस मामले म मैं ब्यासदेव की उत्ति--राजा कालरय वारणम्‌ --का 
समयथव हूँ। निराला ने जब जुही वी कली बिलाई तब हिंदी काव्य के उपवन 
में एक ऋतु आई, जब वुकुस्मुत्ता उगा तव ऋतु अपने आप बदल गई। 

यह सच है वि' सस्कृत के पाँच सात हजार वर्षों के साहित्य से नई हिन्दी 
के' पचास वर्षों का साहित्य अति सामीष्य बे बारण अधिव व्यामोह उत्पन्न बरने 
वाला है । अभी गिरोहो द्वारा योजना बना कर पश्चिमी शछी का वैज्ञानिक 
इतिहास लिखा ल्खिया जा रहा है । जो कक्‍वि है ही नही उस्ते हिठी का सव 
श्रेष्ठ कवि सिद्ध करने के छिए हर साल डेढ दजन वज्ञानिक वितावें निकल 
रही हैं। 

इधर महामानव, महाकवि निराला के लिए मद्रापण्डित राहुल साहत्यायन 
का यह एक ही निर्धोप आट पेपर पर छपे हुए सुनहली जिल्‍्ट वाछ्े द्वेर सारे 
अधरे को उडा देने बे लिए काफी है 


भूमिका कु 


निराला साहित्यगज्ढा वे भगीरव हैं। आधुनिक युग मे जब हिन्दी-साहित्य- 
गद्धा का माग अवरुद्ध हो गया था, उस वक्त पवत गात छेद कर उहोंने द्वार 
खोछा और पाम्वजय बजाते आग आगे वढे, और अब तो-- 

दिड़नागद तपुसछवियत्तेष्वनीते 
सुख कलभा प्रयाीत 

'पिराला ने द्वार ही नही खोला बल्कि अपन अनमोल सूजन द्वारा हिंदी 
साहित्य को समद्ध किया। बोई समय था, जब कि ई्यावश कितने हो साहित्य- 
कार तिराए। वे महत्त्व को स्वीवार नहीं करते थे, लेविन यह बीते युग की बात 
है। काज निराला को ने साननवाला नास्तिन समझा जाएगा । 

+ आनेवाली पीटियाँ इस महान बल्यकार की प्रतिभ के बारे मे क्तिनी ही 
बल्पनाएँ करेंगी किन्तु वह उसके सरल, निष्षपट, उदार जीवन की ज्ञाँदी वहाँ 
पा सकेंगी २ 

“निराला जैसी विभूति दुलभ है । उनकी सार्िंत्य प्रतिमा वी भाति उनकी 
महामानवता भी साधारण मानदण्ड के माप से बाहर की चीज है ।” 

सक्षेप मे, जैसे कालिदास विक्रमादित्य वे समकालीन हो या वितीय च-द्रगुप्त 


निद्रावशेन.. भयताभ्प्यववेक्षमाणा 

पय्यु त्सुकत्वसवला नि्शि खण्डितेव 

लक्ष्मीविनोदयति य्रेव दिगातलसबी 

सो$पि त्वदाननर्थव विजहानि चद्र ॥ 
की अपसम्पदा और छूडित कला वा बोध कालाशयी नहों है, वयाकि उस 
अनिर्भीत काल में भी सौ काल्टिस नही हुए थे । 

ऐसी भूलें (!) डा० शमा से भी कम नही हुई हैं। वुमारसम्भव के सगे 

निणय में उहोंने मिराझा को हो नहों टैगोर को भी प्रामाणिक नही माना है) 
अपने 'चतारि--नामक काव्य संग्रह म टैगोर ने बालिदास के ऋतुधहार मेघ 


दूत, कुमारसभव आदि पर सुप्रमिद्ध कविताएं ल्पो हैं! बुमारसभव गाव का 
अन्त+- 


सहसा थामितरे तुमि असमाप्तयाने 
कह कर किया है । कालिदास न मंधदूत को भी असमाप्ठ स्थिति मे ही समाप्त 
किया है। किसी कवि ने ग्रा कि”हा कदिया न इन दोनों महाल कला-कतिया 
को धूण करते का साहस किया है । वाल्दास के अप्रेषप को कोई मेष महिष 
स्वामी क्या खाकर पूरा करता '* हो उस सतही प्रतिभावाले ने शुछ सपाद- 


६० निदशला के पत्न 


खल्वाट ल्खि कर अपनी असहृदयता को अवश्य उध्ववाहु उदघोषित कर दिया है । 


ऐसे ही जिन छोटे और प़ाटे कामों की अतिययाथता मे निराछा का बड़ 
प्यन यलल्‍्काया गया है वस्तुत वह विपन और अति क्रात मन वा आशिक 
चित मात्र है । वह मरे विश्वामित्र द्वारा कुत्ते का, जृठा मास खाते जसा है । 
लाप सचाई की दुह्ई दी जाय उसम निराला की समग्रता कही अनुबिम्बित 
नहीं है । 

सत्ताईस वर्षों केक अतिशय सानिनिध्य ने मेरे अत पट पर निराला की कोई 
ओर ही आह्ृति आफी है । उसका विश्लेषण यहाँ अनपेक्षित है 


सक्षेप म॑ भरे लेख से विदके हुए निराला कुछ ही दिनो मे प्रकृतिस्थ हो गए 
ये। उस भम मे मुझे कुछ कड॒व पत्न भी लिखने पडे थे । 


मैं जिन दिनो रायगढ़ म राजहूवि था पण्डित रूपनारायणजी पाण्डेय के पत्त 

आते ही रहते थे, माघुरी भ घड़ाघड मरी रचनाएँ छपने लगी थी, 'सरस्वती' 
ने भी प्रथम पष्ठ पर मेरे कुछ गीव छापे थे, उन दिना निराला ने अपने पत्ना 
मे मुझस तरह-तरह वे साहित्यित्र प्रश्न पूदे ये। मित्रो ने कुछ अच्छे पत्रों पर ही 
हाथ साफ किया है फिर भी अभी इस सकक्‍्लन म दो चार स्मति चिंन्न रह गए 
हैं। ए बहो मौन मत रहा --बबिता लियते समय निराला ने सोटह शकज्वार 
कोन कौन स हैं. सा्रमाण जानना चाहा था। मैंने शोलह श्ज्ञारों के नाम 
उजवल्तीटमणि बे इस श्टोव-- 

स्‍ताता नासाप्रजाप्रम घरप्तितपटा सूत्रिणो बदवेणि 

सोत्तसा चचिताड़ी हुसुमितचिकुरा ख्ग्विणों पद्महस्ता 

ताम्यूलस्योष्ठब्ि> स्तपश्तिचियुका गज्जलाक्षो सुधित्रा 

राधाकक्तोगवर्लाश्म्ि स्फुरति तिलदिनो पोडशाकल्पिनोयम | 
कब साथ तरल लिखि भज थ॑। इमी प्रतार जर उह सस्दृत-नाटवो पर वार्ता 
प्रमारित बरनी थी मैंने उन मागन पर अश्वधोप लिडूनाग आदि वे अपेशा 
शत अल्प एचेलित नाटबा मी एक नातिविल्तृत तारिका लौटती शाव स भेज 
डी थी। एंड यार घुद ओर शद्दूराचास्प ब॒दशना मे कटा-वहाँ समता है इस 
चर एक साप्त रिप्पी माँठी थी । 
बस्तु* उनहा अमिव्राय मुझे हातात बी भावना से पीडित से होने दना 

ही दा । 5ह कया नहीं जानते थे! मुंभय कारिशास और रवोीद नाथ के मिरत 
जुएठ #7 भारों बाठ पत्र ए(छठ और रवोह्नाय को श्रेप्ठार सिद्ध कर बटुहास 
विधा हरा थ। 


भूमिका ६ 


मेरे प्राण तो प्रभात के उदय-पभराछोक में जागना चाहते थे असीम सिद्ध 
थी ओर झरने का उझ्चछ जल उमुक्त कलकल ध्वनि करता हुआ बह 
चलता था। यदि मेरे आरम्भिरु अचान तिमिराघ लेयो का प्रभाव ही स्थायी 
हो । तो मेरे इ क्षुद्र अक्जचन छोक जीवन को जो सशय विपय्यय के गहरे 
कुहासे मे मुह छिपा कर आत्मिक रखता मे डूब गया था, निराला ने अपनी 
व्यथा बेदना के अस्तर्दष्सि चेतन प्रकाश से कदापि उन्‍ती ने बिया होता। 
अर की आकाइक्षाओं और स्वप्ना के मघुगघी आवाश का आभाम भी मुझे 
न मिलता यदि आदिभन्त फ्ले हुए निमम अधकार को छिन विच्छिन कर 
कपूरी जौ उठानेवास्ते निराला की क्रुण प्रशान्त दृष्टि का रत्नदीष मेरे सत्त 
साधना के पथ पर न जलता रहता। 
मैं मुजफ्फरपुर मे जितने दिन बीमार रहा, निराला लगातार पत्न पर पत्र 
प्रेजते रहे । उन पत्नो मे कोरा आश्वासन ही आश्वासन होता त्तो नाध्तिक नाकों 
को औपचारिकता की गध ही लगती , विन्तु मेरे अशक्त मौन पर जो उनकी 
ध्यक्रता प्रकट होती थी बह जसे व्यथा-तप्त रुग्ण मन की अपरिभित वान्ति 
मेद कर तुपातुर कण्ठ म शान्ति वी सुधा उडेल्ववाली थी । लगता जसे विश्य 
क॑ सर्वोच्च पद से सभी द्वदों और निरोध विरोधो को अपदस्थ करता हुआ एक 
अरुण आह्वान मेरे मुमूर्प प्राणो को अपनी दुनिवार प्रकाशधार म॑ खीच रहा 
है जहाँ पाथिव कलेद पड़े घुल्ता और जीवन मे मृत्यु की ग्लानि मिटती है) 
डेढ़ साल के जीवन मरण सघप के बाद मैं जब नीरोग हुआ, तब निराछा 
का एक नया ही स्थितप्रन रूप अन्तह प्टि म उभर कर घिर स्थायी हो गया 
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कया पर्याए 0णागाए एल शो था 
शताब्लियों बाद कभी कोई निराछा के नतो'नत बिस्तु अनुल्ल्डध्य धरातल 
बा महाकवि हो भी जाय, पर युग के निम्नाभिमुख बदलते हुए परिप्रेश्य को भद्दे 
नजर रख कर अभी यह कहना अति कठिन है कि वह भादी महाकवि महामानव 
भोहोगा । 
मेरा मातर वज्य-कठोर' सहज सवेदनशील निराला ही लिख सकते थे, और 
किसिका बलेजा पत्थर बा दो गया था जो एक साथ जब शत घान घृण आते 
थे मुझ्न पर तुले तूण मैं पडा देखता रहा अपल, वह शरक्षेप वह रणक्रौशछ के 
एसी तटस्थता से ऐतिहामिक्र शिशाल्स बना जाता ? और कोन एव' साथ पेट 


द्दर निराला वे पत्र 


और प्रतिष्ठा की इहरी मारें यो झेल जाता जसे तुलसीदास वा चातक तडातड 
बरपते ओले तोल रहा हो अपनी अतुल अनाय निष्ठा से ? चौकोर तिकडम से 
कम्ताई कीति को कछेजे से लगा कर रखने वाले इतिहास के सतत प्रवाह वी 
राह म॑ पड़े हुए इस पवत को लाँघने को कोशिश मे बह जायगे, अपने ही भूगोल 
में गोल हो जाथग जाल डाछ कर भी मछुए उनके अप्टावक्र अस्थिपज्जर वा 
अता पता न पा सकेंगे। निराला का अन, रस प्राण छीनकर मुह जुठारनेवाले 
अब उसकी वाणी छीनने के लिए हाथ ल्पका रहे हैं, ऐस हुठा दे कर सरक्सी 
मृत्यु-कूप मे इन । इठछा कर गाडी दोडाने वाले कब्र गाडी मे हेला मारने के 
लिए हाय हाय मचाएग कहना कठिन नहीं है । 

सस्कृत के एक कवि ने इस जटिक समस्या का ऋजु समाधान ढूढ़ लिया 


था 
छोकों सदयुगजामा कृतहृतकर्मा म सदर्मा 


इति हेतोरिव क्लिना बेलिना सम्पोडयते साधु । 
कलियुग कहता है कि जम मरे युग मे और काम करने लग॑ प्त्य युग का, 
अब ऐप्े अक्वतज्ञ साशु जनो को अगर मैं तोड मरोड कर कूडे में न डाल दू तो 
बैचारे मेरे वफादार हमराही सुख चन की चौडी सडक पर अक्ड कर क्से चलेंगे ? 
तभी तो यहा फना फी अल्लाह वहा, पौ-बारह है । दोनो युगो की पगडी 
अठकी है । यो 'सत' जोर प्रारता रहता है मगर हर बार तम उसे झडी दिया 
दता है। बहरहाल--- 
माना कि हर बहार में पर दूटते रहे 
फिर भी तवाफे सहने गुलिस्तां किए गए ॥ 
(३) 
एक न एक लिन निराला के ये पत्र अध अन्तभमि से निकल कर प्रकाश 
के आकाश मे छवि मधु सुरभि भरेंगे, यह में जानता था । अवश्य इनके असा 
घारणीकरण पर ध्यान जाता तो मुझे अन्तयूढ मूटता आसती भी थी वक्ता 
का तगडापन ही काफी नही होता, बोद्धव्य की विज्येपता पहले परखी जाती है। 
किसी भी भाषा म अनूठे भाव सब को नही चौंकाते ॥ भाषा कोई होय--/ 
बच, वहने सुनने की बात है । 
जो जमीन अभी अभी जुती है उसकी सोघी गःघ स अटाऊ बटाऊ की नाक 
भर सकती है किसिन की नजर अडकुर खोजती है। मेरे बजर मे पिछली 
पज्चवर्षीय योजनाएँ कौन से अय-तत्त्व उगा सवी हैं, थकी-थकी हैरान निगाह 
गद बचाते मुद जाती हैं । 


भूमिदा ह३ 


मरे एक इश्वहारी कवि मित्र मे विचित्र ही तक दिया कि किसी स्वरमम्भू 
प्रतिभा का निराला ऐसे एक विवादास्पद व्यक्तित्व को बीच में ला खड़ा करने 
की आवश्यकता क्यो हो ? 
मैं अयथत अनियोजित ढय अपना कर खण्डनन्मण्डन पर उतर आया 
* पहुछे तो अती ही पीमाओ के सम्यंग जोव के लिए उस अद्वतन्थसीम तक 
दृष्टि फैखानी पडनी है फिर प्रत्यया और नियेधो वे सुदटढ आधार बे' लिए विवेष/ 
से विवा? प्रमोद का बटन मिटाने वाला निराला सा अप्रतिहत अग्रगामी योद़ा 
और वहाँ वितेगा ? 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप मे विसी-न किसी साहित्यिक सिद्धा4 से प्रेरित 
प्रभावित हो कर ही हम अपने या दूसरे के काप-व्यक्तित्व वी जाच पढवाल 
या भूल्यादुन करते हैं | अकै दे निराछा को काव्य साधना ऐसी है शिस पर किसी 
भी एक सिद्धात का घिसा पिटा तिष्क्प निछावर हो सकता है ; मैंने कुछ मतो 
का विसजन और कुछ व नवनिर्माण के लिए ही निराला की मश्यवर्तिता 
स्वेच्छपा स्वीक्षत की है ।! 
मेरी यह आत्मघाती स्वीकति उहें यया-तथा ग्राह्य ही भी जाती यदि सबके 
अन्त मे मैंने अपना महू क्षेपक न जोड दिया ड्ोता कि उनके छायाद्वेपी नग्न विभा 
विव्युत्त में मैं निराला की जीवित डोलती हुई परछाइयाँ प्रबुद्ध हिटीसवार 
को वो भी दिखला सकता हूँ 
पहली बात यह है कि मे पत्र एक एसे “यक्ति को लिखे गए हैं जिसवा 
कृत त्व अभी अनदेखा और व्यन्तित्व अनजाना है । निराला ने उसे छिखा, यही 
उम्त भज्ञात कुल शील की सबसे बडी उपलब्धि है। 
दूसरी वात यह है कि ये पत्न कोई लेख या क्ताब छपाने वे लिए प्रश्त 
पूछ पूछ वर ओपचारिक उत्तर वे रूप मे लिखवाए हुए नही हैं। आात्यातिव 
सहजता ही इनकी मौटिक विशेषता है। इनमें अभिव्यक्त राग विराम हप+ 
विपाद, क्ठोरता विज्वकता-सदर विरात्य की भिन्‍न भिन्‍न मत व्थितियों के 
विविकार विकार, निश्चल चाज्यल्य, अताधारण साधारणता एवं अश्छिष्ट 
ऋणजूता के प्रतिमान हैं। जिहें निरायान्याहिय एहन गिरि बतत्तार सा दुगम 
प्रतीत्त होता हो ओर निराला वा व्यक्तित्व विरोधा और असगतिया का रतृप, वे 
भी इन पत्नो मे उनके वहिरन्तर म प्रवेश पा कर अनिरद्ध इतापता का अनुभव 
करेंगे। निराला से उद्मूव हाने रे कारण हो ये बोड अनमोल बन पड हैं । 
अद जब निराशा के जीवन ओर उपलब्धिया पर ढेर सा प्रथ निक रहे 
हैं. इन पक्षों वी उपयातिता और भी स्पष्ट है। इनके द्वारा उनपर जीवन और 


धरे निराहा के पत्र 


और प्रतिष्ठा वी दृहरी मारें यो झेल जाता जस तुलसीदास वा चातव तडातड 
बरसते ओले तोल रहा द्वो अपनी अतुल अनाय निष्ठा से ? चौक्ोर तिक्डम से 
कमाई कीति को वलजे से छगया कर रखते वाले इतिहास के सतत प्रवाह की 
राह म॑ पडे हुए इस पवत को लाँधने वी कोशिश मे वह जायगे अपने ही भूगोए 
में गोल हो जाथग जाल डाल कर भी मछुए उनके अप्टावक्र अस्थिपण्जर का 
अता-पता न पा सबेंगे। निराला का अन, रस, धाण छोनकर मुह जुठारनैवाले 
अब उत्तकी वाणी छीनने के लिए हाथ लपका रहे हैं, एसे हुठआ दे कर सरक्सी 
मृत्युूप मे इन । इठला कर गाडी दौडाने वाले कब गाडी मे हेला मारने के 
हिए हाय हाय मचाएंगे कहना कठिन नही है । 

सस्दृत के एक कवि ले इस जटिल समस्या वा अनु समाधात दूढ लिया 


भा 
छोको मदयुगजमा कृतकृतकर्मा न मर्धर्मा 


इति हेतोरिव कलिना बलिना सम्पीडयते साधु । 
कलियुग बहता है कि जमे मेरे युग मे और काम करने छग्रे पत्य ग्रुग का, 
अब ऐसे अकृतश साधु जनो को अगर मैं तोड मरोड़ कर कूड़े में न डाल दू तो 
बेचारे मेरे वफादार, हमराही सुख चन की चौडी सडक पर अक्ड कर के चलेंगे ? 
तभी ता यहाँ फना फी श्रल्लाह वहा, पो-वारह है। दाना युग। वी पगडी 
अठको है। यों सते जोर मारता रहता है मगर हर बार तम उसे झडी दिखा 
देता है। बहरहार-- 
माना कि हर बहार में पर दूटते रहे 
फिर भी तवाफे सहने गुलिस्तों किए गए । 
(३) 
एक ने एक दिल निराला के ये पत्र अध अन्तभमि से निकछ कर प्रकाश 
के आकाश में छवि मधु सुरभि भरेंगे यह में जानता था । अवश्य इनके असा 
धारणीकरण पर ध्यान जाता तो मुत्ने अन्तगूढ मूटता आसती भी थी वक्ता 
का तयडापन ही काफी नही होता बोद्धव्य की विशेषता पहले परखी जाती है। 
किसी भी भाषा मे अनूठे भाव सब को नहीं चोॉकाते ! भाषा कोई होय- 
बस; कटने घुतने की बात है । 
जौ जमीन भभी अभी जुती है, उसकी सोधी गःघ से मटाऊ बटाऊ वी नाक 
भर सकती है क्सिन कौ नजर अडकुर खोजती है। मेरे बजर मे पिछली 
परश्चवर्षीय योजनाएं कौन-से अय-तत्त्व उगा सकी हैं धकी-यकी हैरान नियाहें 
गरट' बचाते मूठ जाती हैं । 


भूमिया छ३ 


मेरे एक इश्तहारी कवि-मित ने विचित्र ही! तक दिया कि किसी स्वयम्भू 
प्रतिभा को नियाल ऐसे एक विवादास्पद व्यक्तित्व को बीच में छा खडा करन 
की आदग्यकला बया हो ? 

मैं अयन्त अतियोगित ढंग अपना कर खण्डन-्मण्डन पर उत्तर आया 

परछे तो अरती ही तीमाओ के सम्धग्‌ बोन् के लिए उस अद्वैत-असीम तक 
दृष्टि फैकानी पड़ती है फिर प्रत्ययों और निपेधों के सुदृह़ बाघार के लिए विवेक 
से विवाद प्रमाद शो कांदने मिटाने वाला निराल-सा अप्रतिहत अग्रगामी योद्धा 
और वहा घिलया ? 

“प्राय अथवा अप्रयथ रूप मे किसी-न किसी साहितियद मिद्धात से प्रेरित 
प्रभावित हो कर ही हम अपने या दूसरे दे द्य-व्यक्तित्त वी जाच पढतारू 
या भूल्याड्ूत करते हैं । अह्ल तिराला की काव्य साधना ऐसी है जिस पर किसी 
भी एड सिद्धान्त का घिसा विटा निष्कर्ष निछावर हो सकता है । मैंने कुछ मतों 
का विप्तजन ओर दुछ के नवनिर्माण के लिए ही निराछा वी मध्यवर्तिता 
स्वे"उप्रा स्वीकृत की है ।/ 

मेरी यह आत्मघाती स्वीकृति उहहू यथा-तथा ग्राह्मय हो भी जाती यदि सबके 
आते मे मैंने अपना यह क्षेपक्त न जोड दिया झता कि उनके छायादेंपी दस्त विभा 
विद्यूत्ष में मैं नियला की जीवित डोल्ती हुई परछाइयाँ प्रबुद्ध हिटी-सवार 
का कभी भी दिखला सकता हें 

पहली बात यह है द्वि ये पत्र एक ऐसे व्यक्ति को ल्खि गए हैं जिप्तका 
के त्व अभी अनदेखा और व्यक्तित्व अनजाना है। निराशा ने उसे ल्छिा यही 
उच्च अज्ञात कुरू शील वी सबसे बडी उपलब्धि है । 

दुमरी बात यह है कि ये पत्र कोई लेख या विताव छपाने ये लिए प्रश्न 
पूछ पूछ कर औपचारिक उत्तर के रूप में लिखवाए हुए नही हैं। आात्यन्तिवा 
सहजता ही इनकी मोल्कि विशेषता है। इनम अभिव्यक्त राग विराय हप 
विपा”, कठोरता विज्छता--सब निशाटा की भिन्न भिन सन स्थितियों के 
निविकार विज्ञार तिश्वछ चाज्वल्थ अप्ताधारण साधारणता एवं अभ्ल्ध्ट 
ऋणुता के प्रतिमान हैं। जिड्ढे तिराला-साहित्य रहन विरि-्वान्तार सा दुगम 
प्रतीत होता हो और विराला वा व्यक्तित्व दिराधो और असगत्तियों का स्नूप, व 

भी इन पत्नो मे उननी बहिरत्तर में अवेश पा चर अनिश्द्ध ह़ताथता का अनुभव 

खरेंगे। निराला से उद्भव होते वे मारण हो ये बोल अनमोक बन पई हैँ । 
अब जब निराला के जीवन और उपलग्धिया पर ढेर सारे ग्रथ मिचर रहे 

हैं. इन पत्ता बी उपयोदिता और भी स्पष्ट हैं। इनके द्वारा उनके जीवन बोर 


ध्ड निराला के पत्र 


साहित्य के कितने ही नए पहलुओ का प्रयश् प्रत्यय होगा , क्तिने ही अतमुख 
प्रश्ना का ऊध्वमुख ज्योति प्ररोही साक्षात्कार । 
किसी साधना की क्ल्पल्ता के फूल फ्लो के साथ उसके पत्नो की 
प्राथमिकता पर हृष्टिपात करना द्वितीय वास्तविकता पर पहुचने क॑ समान 
ही है। 
आज जब छायावाटी सस्कारा को निमूल करने के लिए सघवद्ध प्रयास 
चल रहा है छायात्मकः सशयो को रेखाड्ित कर उन पर निस्तत्त्व वाद विवाद 
का धधा चालू है, इन पत्ना म जहाँ-तहाँ निदिष्ट कुछ परस्पर विरोधी से प्रति 
भासित होने वाले वक्त-यो पर यहाँ टीका टिप्पणी करता “यथ प्रतीत हुआ । 
अभी उसके उपयुक्त स्थल और अवसर अनेक हो मक्‍ते हैं । 
डा० नग्रेद्र के रस-बोध को चुनोती देना रस को चुनौती देना नहीं है । 
शद्भुराचाय के अद्वत चान को (माहिष्मती पुरी के मीमासक मण्डन मिश्र की 
पत्नी भारती के) काम विज्ञान की लल्कार ने निस्तेज कर दिया था। क्सी के 
विशिष्ट भान को अमर्म्याटित कर अपनी अविशिष्टता स्थापित करने की पद्धति 
नई नही है। इससे तातज्ाल्कि चर्चा म सरगरमी आती है , यो मूर्ति भजका 
के सलीक बड़े काम के सिद्ध होते है । अगरी पीढी उ हो ऐे अस्त्रो से उनका 
छिललमत्त्ता प्रतिष्ठा को पुन स्थापित करती है । 
यथयपि मैंने निराला वी त्रिविध ज्वालाओ की बहुविध चिनगारियों को 
समान मूल्यवान माना है , क्ितरु यदि भूल्याडून के प्रतिमान किसी एक ही 
स्तरीय ज्वाला से उद्भासित होते हों तो मैं अपन मधकचरे अध्यात्म वी पाक 
निराटा बे प्रतिमित आटोक पर न उडाऊंँगा। मेरा विरोध वहाँ है जहाँ 
बिमय को मुण्मप मान बर शान-लव-दुविदग्ध आलोचना रुम्बी छरांग एगाती 
या मण्मय को विमय स्वीत्ार कर 'चतय वी यिल्लियाँ उढाती है । निराला 
जो हैं वह आाराच्य कम और विवच्य अधिक हैं । आटोचना के घटाटोप से ढके 
हुए निराटा को ये पत्न खुलन-खोटते मे थोडी बटत मतल करें तो फ़िर और 
क्‍या चाहिए | 
जाने कया निराटा को अपनी अधिक स अधिक छोटा रचनाओं वा बड़ा 
भरोसा था। प्रत्यक पत्र के साथ वह हा-एक छोटी चीजें जरर भेजा करत थ। 
आलोचबों का एक दर जिहें नगप्य मानता है मैं अयत्न कहो उनकी बच्य और 
शिल्प की विस्तत स्यास्या करना चाहूंगा। 
मनु ने मत्रखे (चाह वह सीधे रोटगी स उड़ कर आई हो) को अपविव 


भूमिका घ५ 


नहीं माना है! । मैं पवित्नता अपवित्वता की बात नहीं कर रहा, सफाई देने के 
पिरुसिले म--- 
ईरुण तन को ज्योति तपन फो 
गगन-घटा. काली-काली ५-- 

कवि क॑ झसे हुए सम की विरक्त धूमिलता का प्रवाशित करने का प्रभास भर 
कछेंगा। तन के बजर म और मन की चमक को निराठ के छोटे गीत वस्तुत 
बेहद सफ>ता के साथ व्यक्त वरते हैं। कहना ने होगा, जोबन और मरण वा 
रहस्य निराला ने किताबों के माध्यम से नही जाना था, वह जिन स्थितियों 
से गुजर थे, जसे वतमान वा सामना क्या था जिस भविष्य के सपने बुने 
थे, जसे अतीत को अपने गौरव से तुद्ध हिमालय शाजज्भ बनाया था उन सबो 
की सम्यक अनुभूति की क्रिणें उतके गोतों के वाष्पाच्छादित स्तरामेसे 
पाँकती हैं। 

निराला दूसरे कवियो से अनेक अर्थों मे भिन थे। मायु की तल्हटियों मे 
'भमग्र करते मे उहू कभी हिचकिचाहट नही हुई, दितु जीवन वी अजेयता का 
विश्वास उहोंने कभी नहीं खोया । विशडखलता को छिन भिन करने के लिए 
उन्होंने निस्सदेह कोई शडखला नही गंदी, कालुष्य को जलाने के क्रम म॑ बार- 
बार उनका होम करते हाथ जला, किन्तु प्राणों का प्रदाह प्रकाश प्रवाह के लिए 
अध उर वे तट-बाघ काटता ही रहा। धसकती हुई कगार से हट जाने वे" 
लिए उद्दोन फिर फिर भानवता को आवाज दी, तटस्थ रूढियो को सावधान 
किया | अवश्य बह उहें न प्रभावित कर सके, निष्ठुरता जिनवी सभ्मथ्य वा 
गष्डघ्वज है, विश्वासघात विकास का कला विलास और प्रतिहिसा नतिक 
उछाल । महाकवि अकबर की चेतावनी-- 

नेटिय को क्‍या सनद है, साहब कहें तो मानू । 

मे थाद है। भुमीवत है तो यही कि कोई नेटिव को माने मे साने 
साहव अपनी साहदी की सल्‍ामती की खातिर नंतिक जादश वो मौत के घाट 
उतारते नहीं झिश्लक्ते । 

निराला के असकुचित विचारो, उज्ज्वछ और नि स्वायथ कायवलापो के 
आादिगन्त प्रसार से ही ऐसी सारी विद्वतियों को इतिश्री सभावित है। घातक 
प्रेरणाओ के शमन से उदात्त भावो का सजन होता है । कुछ चहल-पहल बनाए 


“-2++०-२२-+--ह 
१ भक्षिका विध्रुप छापा गोरश्व सुयरश्मय 
रजो भूवोधुर्रास्नश्व स्पशों मेघ्यानि विदिशेत 


3] निराला के पत्र 


रखने के लिए निराला की चौंकाने वाली चर्चा यह नही है। निराला से दीघवालीन 
निकट और घनिष्ठ सम्पव ने मुझे आतड्ू पर ठिवी विडम्बनाओ से सचेत रहने 
की प्रेरणा नहीं दी है। में जिसे तप से न पा सका उसे तपक-तमक स॑ पाने 
का कभी विश्वासी ने था। हाथ बढा कर मीना वो ले लेने वालो वी मीयाटी 
शक्तिमत्ता ने मुझे कभी आतड्धित नहीं हिया। कविता की मीनार पर 
खड्दी एक दूसरी मीनार सी निराला की कोमरू-क्ठोर काया कंस गद्धा स्नात 
और गह्जा जल-पान कर घुलते घुल्ते धराशायी हो गई, मैंने अपनी आँखो देखा, 
ये पत्र न देखनंवालो को भी दिखलाएंगे । अपने-अपने बचाव के लिए हमला 
करनेवालो को अपनी ही दीवारों की दरारा से निशाना साधने की सीख भी 
इनमे है। पार पाने की बेकली धार की छूहरो या भवरो का क्से धीर सभीर 
की तरह तरण करती है, कसे शुप्व ज्ञान से विरक्ति भक्ति रस क॑ खोत मं 
परिदर्तित हो जाती है कुछ फ्ट चित्रो जसे इन पत्नो मे यह सव भी देखा जा 
सकता है । किसकी वेदना दिपी कौन सी छवि छिपी, क्सि नपे-तुले धरातल 
पर घूतपाप अमाप अतरिक्ष उतर आया, क्सिने ऊपर से सूज भीतर से तरो 
ताजा महानुभाव धाव को रक्ताक्त बोल दिए रुघे कष्ठ को नील्‍कण्ठ की 
निष्कुण्ठता दी --इन पत्नो में मुदा-मुदा ऐसा क्या बुछ नही खुल्ता ! क्सि 
भटठी मे फौछाद गठा, किस शिहत की शरबती सर्दी में जीवन धारा जम 
गई अजेय ज्योति का ताजा मिसाल सी उनला कर फसे आत्मप्रतीति की मशाल 
स्नेह के अभाव मे निधू म जल्ता-जलूती जल गई कुछ सकेत उपल होते हैं 
इनसे । 

राम ने सामने उल्लोल-दल्लोल भरे समुद्र को देखकर कहा था कि अब 
कोई क्नि शदो मे॑ इसकी प्रशसा करे ! पाताल व कहर मे धर ससार बसान 
बाले शेष भी इतकी अगेषता--अग्राधता का ता पता पाने मे असमय 
रहे, स्वयं दिशाएँ हो इसकी सीमात रेखाएं बन ग्रइ और द्वीप हो गए 
बालू के बडे बडे टीले । अब इसकी यह अपरिमय व्यापक्ता किन शब्दों 
में अटे 


/क्तु कितु मेर जिन पृवर्ोंने इसे नाखूनों से जता था या 
जिहाने यह खाई भरी थी उनकी वल्पात तक बनी रहनेवाली महिमा को 
कौन बसाने !! 

में समझता हू य पत्र चाटन-वन म कल्तूरी वी याघ फ्लछानेवाली हवा की 
जहरों मे ही नही तरत इनकी सुगघ सवत्न आनद मयर ही नहीं है, आकाश 


भूमिका बैक 


गड्जा की हिमफुहारों से इनका अन्तर निरन्तर शिशिर शीतल ही नही रहा है, 
ये आग भी उगटते हैं, ऊंचे चढ कर कुछ बहते भी हैं, वातों का ठीक ठीक 
जवाब न देन पर चिढकर सरी-योटी भी सुनाते हैं ! 
जिहोने इ हे लिखा, उनके सावो रगो मे एक यह भी सही। उनका प्रत्यस 
इस रज्ज के माध्यम से भी हो सकता है। यद्यपि शाद प्रमाण से कोई अनुभव 
नहीं दबाया जा सकता, कित्‌ बेदाती प्रत्यक्ष एकम अनुभव को अभिन्‍नाथव 
मानता है। अनुभव पारमाधथिक रूप में परम तत्व तब' जाता है लौकिक 
स्यवहार मे वह प्रत्यक्ष का पर्म्याय है। जो हो, इस पत्नो के होरे न-होने 
स्‌ निराला वा कुछ नहीं आता जाता, अल्वत्ता य न हो तो मेरी प्रत्यभिगा ने 
हो, कोई न जाने कि किसी परमशिव से कभी स्वेच्छा से अपने पट पर मरा 
चित्र आँका था )--ह्वेच्छया स्व्सित्तोविश्वो मोलतम ॥' 
+-प्रत्यभिज्ञाहदयम 
अब यह परम भ्रम मेरे मिदाए न मिटेगा, क्योकि ५९४४६ 38 866 थ (6 
9०976 ८थथ0 0006 ०7६ ०(४९॥०७॥ भारतीय साहित्य म देवचरित्न ऋषि- 
चरित्र के बाद मानव चरित्र का स्थान है। देवत्व एवम आपभाव मानवता वी ही 
उतात्त व्याप्ति वे भीतर हैं। विराला का मानव पहले देवता या ऋषि है,--- 
मूल्यावद में इस निक्‍प की उपेशा यथपि आलाचक वी एकाज्विता की हो 
विभष्ति है, समग्रता मं विराठा के जिज्ञायु आधे-वघूर परिचय स विपम्यस्त 
त्तप्ति ही पाते है । 
बेल देवतों का ठिकाना आलीक स प्रज्वलित दुगम दुर्बोध स्थान म॑ बताते 
हैं उत्त आलोकित प्रदेश म प्रदश अत्तमव नही है, पूथ्यरश्मियो के सहारे वचारिक 
उच्चता के शिखर पर भी पहुँचा जा सकता है | 
जिसका मत विवेक से आत्शन्त है, जो भोड मं भी अकेला है शील और 
ओऔटाय्य जिसके वियेष गुण हैं, शान निलय चैताय सम चित्त को स्थिर रखने 
बारे उत्त आप भावापन को क्या सही समझा जा सकता ? जिसका मोहाबरण 
केंचुठ वी तरह उतर गया है, जिसने तप कर अमाध्य साधन क्रिया है,--- 
इसी शरीर से लवी शक्ति को आायत्त कर महाप्राणता का अखण्डनीय प्रमाण 
पत्तृत किया है उस छोडपर क्वचित कदावचित पझ्च मकर की प्राणिशास्त्रीय 
दुवस्ता का दुष्प्रचार मानवीय चरित्न के सबसे कमजोर पाए को शहजीर सिद्ध 
करन जैसा है । 
अब तंत्र प्रत्राशित अप्रशाशित तथ्यों मे यह सामथ्य नही देखी गई कि दे 
फिराला क सत्य या मत्त्व को साव।र कर सके । गुलाब की एक एवं पयड़ो 


दर्द निराशा के पत्न 


को नोचकर गुलाब वी असण्डता का मम्त नही उदधाटित दिया छा सवता | 
विराट रूप दिखलाने के पूव कृष्ण ने अजु न को टिय दृष्टि दी थी चम चक्ष, 
मम तक पहुँचने म अप्तमथ हैं। निराला तेवल नाम और रूप नहीं अनाम 
अरूप आत्मा भी हैं । लोक रुचि वी दृष्टि से यह वियय चाहे जितना अरोचव 
हो तत्त्व विश्लेषत के लिए तो यह रोचक भी है प्ररोचक भी। मानवीय 
परम्परा के सहखराब्दियो के इतिहास ममुकरात बुद्ध इसा गांधी एस नाम 
क्तिने हैं ?--कवीर सूर-तुलसी के समान निराला भी द्वि दी-कवि परम्परा म 
एक वसा ही वालजयी नाम है । 

अब कोई भावात्मक गल्प्रो या साडियकी के तथ्या स निरात्य का सत्य 
को नही ढक सकता । जिसके यश का चिरांग तनिक श्वास उच्छवास स लप छूप 
करने लगता है उसका नाम महाश्राण निराला नहीं होता । 

जला है जीवत यह आतप मे दीघकाल 
नः का नः 
कितु पडी “योम-उर बाघु नौल सेघ माल | 
+अनामिका 


इस धनघोर भौतिकवादी युग मे, जब अर्थोपाजन के लिए क्तिन ही घिनौन 
हथकडे अपनाए जा रहे हैं, कठोर तपस्या का दावा अकेते निराला ही ता कर 
सकते थ 
रूगे जो उपल पद हुए उत्पल ज्ञात 
कण्टक चुमें, जागरण बने अवदात, 
रे ्ि ्नः 
समझ कया बे सकेंगे मोर मलिन मन, 
निशाचर तेज हत रहे जो वय क्षन -- 
धय जीवन फ्हा ? 
++गीतिया 
जिस जीवत को निराछा ने धय मानकर सुख से जीने को कद्थित सुवि 
धाआ का बलिटान क्या उसका मूल्याडून बहुमत के आधार पर कस हा 
सत्ता है ? सतही बहुमत निराला ने! अभिमत वी तह तक उतरता नहीं 
डिखिता, क्योकि अपरोश स्वानुभूति के चताय से तिराला व अभिमत ने आकार 
ग्रल्ण क्या है । 


भूमिका घ्६ 


अनुभूति को सघनता को ई० सन्‌ से तोलना ठीक नहीं है। सत्र (३४- ३६ 
को तमयता साध्य गौतों मे प्रथरतर हो उठी थी । अत्तिम स्वरो की प्रशान्त 
ऋष्ति, आन दमपत्ता निराछा की घारणातीत भहिमा को चिरविस्पय के रूप पे 
निरूपित करने को विवश करती है । भेरे अन्तर वी रिक्तता उसे पूणता मे ने 
प्रस्फुदित करे, मल्निता उज्ज्वल रेखाए न आँक सके, तो यह मेरी ही अइता 
थवा है, उन गीतों वी क्षमता और योग्यता तो भ्रम और सप्रम से परे है । 

भौतिकवादी वी दपष्टि समसामयिक सप्टि पर टिक्‍्ती है, अध्यात्मवादी 
तात्कालिक्ता को अधिक महत्त्व नही देता | बयोकि अनःत जीवन का विश्वासी 
कुछ क्षणा भे टटका ओर बुछ लणो मे बासी नही होता । तिराछा वी ताजगी 
का 'राज एक अपने युग के प्रवतन या उसके प्रतिनिधित्व मे ही पिनहा नहीं 
है यह बदलते हुए परिप्रेध्यो के साथ आनेवाले युगो में क्रमण स्पष्ट होता 
रहेगा ॥ 

कौन जाने, तब ये पत्र उनके दीप्त और दप्त जीवन के आस-पास शुक्े 
हुए घूमिल आवाश को गहन आत्म प्रकाश से उद्भासित करने मे आशिक 
सहायता प्रदान करें । 


निराला जयंती 
निराशा निवेदन जानकीवहलभ शास्त्री 
मुअपफरपुर (बिहार) ) 


निराला 


पत्र 


58 िश्याएशछवथा। ठथा 
॥0्लतएाण्ज़ 
३3 7 5 


प्रिय बाल पिव,, 


तुम्दारी काफी नकर नहीं | तुम्हारे जावीय सत्य से पृ, आकाश 
और पृथ्वी को मिला रही है । इसमे में अपने तारुण्य की नई पहचान पा कर 
चकित हो गया, देर तक मुग्ध होकर सुतता रहा। 


मैं आयत्र किसी पत्रिका मे, इसकी चर्चा करूंगा । 


तुम्हारा 
“निराला 





१ 'कॉक्ली' मेरे प्रायोगिक सस्कृत गीतो और प्रगीत कविताओं की प्रथम 
पुश्तिका है | सन ३५ में उसका प्रकाशन हुआ था। बददीमन्दिरम्‌ 
(खण्डकाब्य) और छीलापदमम (मुक्तक काव्य) उसके बाद वी 
रचनाएं हैं। 

२ कांकली शीपक प्रगीत कविता की प्राथमिक परत्रितयों मे कोयल को 
सम्पोधित कर लिखा था कि मैंने तेरी शोरी जुबा घुरा लो, तेरी ही 
बोली वी नव उतारी है इसलिए मेरी काक्‍ली भें तैरी काकतोकी 
९0४ नही, एक नकऊछथों को कामयाब-्नावामयाव कोशिश 
भर है --- 

कोकिल, छत कलालापों नदने त्वया सान-दम, 
तत्पतिध्वनि प्रेद्डितों धुता दिशि दिशि साद मादम 


चः के 
यो यस्यानुकरोति विश्यप्त तस्मात स्वयं स हीन + 
त्वद्वाचोइनुड तेमलिना कावली, ततो$स्मि च दोन । 
++बावली प० २८ 
सप्तदत निराश ने इसी सम की मोर सकेत क्या है । 


पड निराला के पत्र 


58 ि्याएगैज्रनी। ठव्या 
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प्रिय बाल कवि, 


दोनो पत्र यधासमय प्राप्त हुए । पहले के उत्तर म देर इसलिए हुई कि 
मैं बहत ज़्यादा उत्तर देने का आदी नहीं । लिखनेवाला था कि दूसरा पत्र 
मिला । 


आपकी रचनाएँ! स्वाभाविक उच्छवाप्त तथा प्रेरणा के अनुसार हुई हैं 





१ रचनाएथी -- 


(क) 
विश्व तुम्हारी माया 
ज््योतिमय, यहु आधकार-- 
छाया कि तुम्हारी छाया ? 
जलता नम रवि की पी हाला, 
उगल रहे तरु पल्‍लव ज्वाला, 
जग के सजग ताप में निखरी-- 
कनक तुम्हारी काया 
तोड-तोड फर पभ्रस्तर के स्तर 
झरता जीवन निझ्चर झर झर 
मरण यहाँ पाने को जोटस 
शरण तुम्हारी आया [ 
(ख) 
मेरा नाम पुकार रहे तुम, 
अपना नाम छिपाने को ! 
सहज-सजा स साज, तुम्हारा-- 
दद थजा, जय भी झनवारा 
पुरस्कार देते हो मुतक्ो, 
अपना काम छिपाने को ! 
मे जब जव जिस पय पर चलता 
डोप तुम्हारा टिपला जलता 
मेरी राह दिपा दते तुम 
अपना धाम छिपाने को ! 


जब ये गीत [सन ३६ मे प्रकाशित) ग्रे (प्रथम हिली क्राव्य-याथ) 
“है” अर्पा मे सरल्ति हैं । 


निराला के पत्र कर 


इसका सादव पाही से मिलता है। भावना जसी पुष्ट है, यति भी वैसी ही 
सुधर ६ मुय्े बाण है, आपकी प्रतिमा अच्छे अच्छे चमत्तार प्रदर्शित करेगी । 

में कई कारणों से खित रहता हैं | बुछ-बुछ वाम करता जाता हूं, पर 
जैसे थक गया हैं । कया इधर दो साल तक बाकायदा आपने चुध्ा' देखी है * 
शायद अब इस नये वष से सुने विशेष रूप से लिखने का सौका न मिले । 
कारण दुल्ाररे लाल जो की बहुत सी बातें मुझे पसाद नहीं । विशेषादू: वे छेसकों 
में उाहोंने मेरा साम नही दिया यह मुझे आपसे मालुम हुआ, कल उसे सम्पा 
दा चतुरमेन जी टहलते हुए मिरे, वह भी प्रूछ रहे थे कि आपका नाम क्‍यों 
नही है आप विशेषाडु के ल्मि क्यो नही लिख रहे। पर सत्य यह है कि दुलारे 
खालजी के मांगने पर बहुत पहडे ही 'मित्र के प्रति ' शोयक सैं अपनी एक 
कविता १२० पड्टिक्त्यों को (पच्चीस रोज पहले) दे चुह्य हूँ. फिर भी उदोने 
ऐसा किया ) इसके कारण हैं । पर देखा जायगा । मैंने कल उर्हे सूचना दे दी 
है कि मेरा कविता दे न छावें । 


मैंने 'प्रभावती' एक नया अविश्वापित उपयात्त लिखा है, ऐतिहासिक रोमाच 
के रूप म। यहा के सरस्वती पुस्तक भडार से प्रकाशित होगा । और जिनके 


लिये आपते लिया है पूरा करने को काशिश करूंगा । कारणा से नही पूरा 
कर पाया। 


इस महीने एक लेख मरा “माधुरी” के विश्वेषश्द्धू मे छप रहा है-- स्ववीया 
भ्षरस्वती को श्री सुभिव्ानादन पंत" ल्पिकर भेजा है। सुधा' को जो बुछ 
दिया था, वह वापस ले लिया । 


“चित्रपट' का अभी-अभो मैंने एक कविता उतने मॉगिन पर भेजी है । पहले 
भो एक भेजी थी, पर वढ उममें छरी है मुझे साजूम न था। विेषाद्ध के 
लिये भागों थी, विगेषाद्दु में तो नहों छदी। उस कविता वा शीपक मैंच 
होती! दिया था, आर युलोचना ल्पिते हैं चदछ दिया होगा । वह यह है-+« 

श्र दी तु दिवक्परों, 
कौन री, रंपी छवि चारी २ 


१ पुलस्वेप साइज व दो पष्ठो मे प्रस्तुत कविता वी मूछ पाण्डलिपि इस पत्र 
के माद सदस्त है। हाशिये पर ड्विदाण्त के ये शब्” हैं. इस प्य को 
कगे छपने के लिये न दीजियेशा --विगाय 


2 निराल्य का यह टेय नहीं प्रकाशित हुआ । इसकी पराण्डुटिवि ही सध्ठ 
क्र हो गई। 


७६ निराला के' पत्र 


फूल-सी देह, दयुति सारो, 
हल्की तूल-सो संवारो, 
रेणुओं मली सुकुमारी, 

क्लौन रो, रंगी छवि बारी ? 


इसमे दूसरी परक्तति रा पेंचदार है और तो साफ है। मतलब है उप्का 
- री, वह कौन है जिसने तुझे रंगी छवि वार दी ?* 
अभी जो भेजी है वह यह है -+ 


वे गये भ्रसह दुख भर, 
बारिद झरझर झर कर |! 
आशा है आप प्रसन है | उपदेश के रूप मतो मैं कुछ कह ही नहीं 
सकता | उपदेश आपको अपने ही भोतर स मिलेंगे। मैं आपको केवल प्रसन 
वदन' देखने की इच्छा रखता हूँ । इति । 


सस्नेह-- 
निराला 


१ पीछे ये दोनो 'ीत गीतिका मे सकलित हो गये हैं । मेरे पास भेजने के 
कितने ही दिनो बाद मित्न के प्रति कविता माधुरी म पहली बार 
प्रताशित हुई थी अब यह अनामिका मं सगहीत है। 

२ पश्रसान वदन २--कयों नही तभी ता मैं ल्खि रहा था -- 

नाविक, अभो सवेरा है , 
तरी खोल झट कह, वह तट भी-- 
पहचाना कया तेरा है ? 
त फरनी है क्ितनों दूरो ? 
से लेने को ताक़त पूरी २? 
तब ले चल, हाँ निस्तल जल का-- 
रहता डर बहुतेरा है २ 
सभो आर दुहरा कुहरा हो 
तू बठा, ज्या थक कर राहो, 
सुनता हें उस ओर सभी का 
होता (ततरमेरा है ! 
--रूप अरूप 


निराना दे पत्र छ्छ 


सारियल्वालो गली, >खनऊ 
शेप रे 


प्रिय कवि, 


पें बहुत दिनो तब नहीं लिख सका। मरी कया का १७ साल की उम्र मे 
उद्ती समय देहात हुसा था $ झापन छीजा लिया हैं--कितु करोषि 
सदप्मितमेव ४ 


जापवा विद्यार्थी जीवन जसा चमकीरा रहा है, मुसे विश्वास है, आपका 
कवि जीवन भी देशा ही होगा ६ 


प्रसिद्धि से मनुष्य नहीं, मनुष्य से प्रसिद्धि है ६ 


सस्वृद्ठ मे आपन जसा दखल पाया है, हिटी मे पात्र वे लिए भी प्रयानपर 
रहिये, श्रम निश्चय साथव होगा। में दुछ स्वस्थ होकर आपवी आडोवमा 
ड्खूगा। इस समय अनेक प्रकार की उल्झना मन हूँ । मर्हा प० रुपनारायण जी 
पाण्डेय स० माघुरी सस्तृत जानत हैं। उनसे मैंने आपकी चर्चा दो-तीन बार वी 
है। शोध उह वावलोी पढने वे लिए दूगा। आप गदावदा अपन विचार 





१ 'सरोज-स्‍्मति में सवा-अद्ठारह व लिखा है. -- 
ऊनविश पर छो प्रषम चरण 
तेरा यह जीवन छिघु-तरण + 
यहाँ सभद है तात्वाल्वि शोक के सवंग मे छहोंने हिसाब जोड़कर न लिया 
हो और बिता स्खित समय अपेक्षाइल अधिक प्रज्नतिम्ध होने पर ठोब संख्या 
लिखी हो ! 
३. अन्तर्पामी' शीपज मरी एक सरहृत बबिता की परित्तयाँ हैं -- 
उदसभेय नु क २े कसपच पुरतो हरेषमिह छोषे ? 
 दुष्यों कृषण प्राण शापात्समापते शोत ? 
सदा सहुद वमानएि शाधशावधि ददशे सहयाधिन, 
शितु शरोदि सदेश्हिलम्ेश, न वेत्सि रिमिवर्पािव रे 


छ्द निराला क पत्र 


हिंदी मे प्रकट क्या कीजिये मैं उनसे वह दू गा--माधुरी” नापयो जगह दे । 
दूसरे पत्र भी देंगे । मैं ढंग समेत आपका परिचय आलोचना म॑ बर दूगा।' 


आप विषय वी तह तक पहुचने वी कोशिश करते हैं, वही आपको ऊँचाई 
तक उठायेगी । 


काल्टिस और श्रीहप के सम्बंध म आपने ठीव लिखा है ।' कभी मैंन भी 
इहू कुछ-कुछ पढ़ा था। समय नही कि दोनो की सोदय-दृष्टि पर लिपू 
दोनो महान हैं. पर थ्रीहप का प्रभाव अधिक स्थायी होता है । फिर भी कला 
की जानकारी कालिदास को अधिक है --अगर वुछ गहन होते ! 


हाँ प्रभावती कुछ बाकी है। नही कह सकता पूरी खूबसूरत ब्तार दूगा। 
अप्सरा से अल्का जसे भिन है वसे ही यह दोनो से । आपको शायद “अप्सरा 
अधिक पसद है श्रम 'अछका ने अधिक लिया । 


आप शायद वहाँ' अगरेजी के कला विभाग म पढ़ते हैं, क्सि दर्जे म हैं, 
लिखियेगा शीघ्र | फ्रि वस। मैं अधिक क्षुध करना नही चाहता । 


++ निराला! 


३१ मरे बार-वार मना करने पर कि मैं स्वय आप पर लिखने की तयारी कर 
रहा हूँ और अहोरूपमहों ध्वनि से मरे खिलाफ मण्डल बधने लगेगा यह 
आलोचना कभी कलमब द - हुई। यो मैंने दिल मे यकीन कर लिया था 
निराला जल्ट भूल जायेंगे मगर वह वर्षों लिखते रह थ | 
२ यह निबाध निरालाजी वी असावधानो से नप्ट हो गया । इस तुलनात्मक 
अध्ययन म मैंने जी खपा डाछा था । 

ऐसे ही पंत की काब्यक्ला शीपक मेरा विशाल प्रबध वीणा सम्पा 
दक प० क्ालिक़ा प्रसाद दीतित बुसुमावर ने खो दिया। यह प्रवध निराला 
की काध्यरठा' के साथ ही लिया गया था। 

प्रेम और मत्यु शीपक निबंध ने रसूलपुरी जी की रापरव!ही से काशी 
करवट ठे ली उप्तम॑ मेर अग्रेजी साहित्य के छिटफुट अधकचरे ज्ञान की बुछ 
रेखाएं भद्धित थी, 

और सवसे अधिक दु खट स्मति काव्यकला शीधक प्रवाध के सो जाने वी 
है। इस दण्टिकोण सम्पादक शिवचाद्र शर्मा मेरे घर पर आ कर रवय के गए 
थे। इस निव्रध म मैंने पट शास्त्री का अध्ययन प्रस्तुत क्या था । 
३ काशी हिंदू विश्वविद्याल्य मं) 


८ 


इनराला के पत्र 
हि. 
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दिय बाएं घ्वि 
पहन टिय स्हा है ड्मी दया था । लीन 
थी बर्दिती इमी वार माधुरी ज्ु निरटेंगी त्तेखी द्रने एपा ही बहा 
था | उसे प्र दर. दीं, पर * ही है इर्मा ए दंगे । भी' 
बुविता मुझे यड चुमाद आई 
लग भी ह्वै। दा थी तीन जि: (बिल्वरी ) भाषा थी (यूपी 
्टिस) गलतियाँ हैं शव उनवे ड्याय रण मे अगरे पत्र मे ल्णि 
दमा ६ मो आप वहूँ्त डी हिंदी छिखत £8। आपवो हिटीम की नाम 
होगा । परयाहिं यह गुझ्जायग ज्यादा है कीददार्ग 
है, भुझे ऐसा ही 
4 ६|७ रोज एव बार बाशी जानेवाएा हूँ) गया हो वापस 
ूगा ६ मैन सजी ने आरती च्चो्‌ अीतियाँ हीरे ड्सी 
के मम्बधन ध्रपागण फीजा' हूं आपकी मिंटी 
शोगा अगर उ दें ए्करलिता दे नहीं मैंने भी आपवो इससे बहूरे, धर 
मम्यध में द्वैया नही 
इसी रैरे पी? यह मवात छोड़ दूँगा । 
आपरा 
_>निरशारी 


/ दर था। एुक हजार वप बे भारताय सॉ्टिय वा 
हुआ था ६ मवसाधाएा बे सिए समार्त शप 


भु यह लेख स्व मल अति! 

एवप इसे सोदाहरण तिवाचित है, 

स्‌ खले दृए 0९६७ के घर से मह भे रहस्पपूण ढंग मे शायद ८] गा * 
0 ( गरम, चर्म साटित्यशादू 7 में बाउव' न अगावधान हा 
था मरध्यती मम्वादव हो मी डाला भगवानरीय या 5 मर भरी स्व 

कोल सुना टूर पु ते पर्स 
गले पे पुटची ज वा से टी हजार 
के थेर्यों न गुल मुर्गेचभन के ख्वह 


निराला ये पञ्र 
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प्रिय जानकीवल्लभ 

बहुत दिनो से आपको नही लिखा। यहाँ आने पर आपका पत्र मिला था, 
पर उल्हनें थी, जिनसे आजय्ल वरत-वरते पूजा की छट्ठी आ गई, मृप्त प्रताता 
करनी पड़ी । पाण्डेय जी के पत्र स माधुम हुआ आप घर गय हैं २०/२२ तक 
बनारस छलौटग । मैं इस समय मौरावा उन्‍नाव गया था एक साहित्यिक समाराह 
में । एक पत्न मैंने पहले लिया थ , पर आलस्पवश भेजा नहीं। 

यहाँ पत्र बे साथ जो कविता भेजी थी उसे मैंने अपनी ए+ रचना वे साथ 
श्री नागर को दे टिया था उनके आग्रह पर। वह कविता यहाँ वे एव. सिनमा 
पत्न मं प्रकाशित हुई है विजयाडू; में बनारस बह भेजा गया होगा, पर आपवी 
अदम मौजूदगी म॑ पहुँचने के कारण अगर न मिला हो तो लिखियगा दूसरा अद्भू 
भेजवा दूंगा । कविता अच्छी है, शायद बुछ अशुद्ध छप गई है --स्मरण 
नही। 

माधुरी' मं जो' कविता आपड़ी इधर निकली उसकी एक पडिक्त गलत है, 
व्याकरण सद्भत मालूम देने पर भी “लाना” और पाना! त्रियाएँ एक छफ़्त 
]479 ए८फ के साथ ने -वर्जित चलती हैं । शिडथा। फुष्याल८: शाई८ म 
सकमक ज़िया के साथ हमशा नहीं रहेगा, 7857 िएा८ धा56 मे ने नहीं 
दोनी रह सकते हैं, असमापिका किया के पहले नहीं कभी नहीं होगा, ना 
रहेगा ! (यों नही स्वीलिज्ञ है-- नही की नहीं” सही ।) 


१ लो, बोल उठे वन वन विहद्भ 
खोलो तन मन के वातायन, 
क्यों सु दे-मुदे, उमन उमन ? 
मेघो भे भर आया जीवन, 
प्रतिपल पुलकित सारड्भ-अड्भ ! 
-इसमे मेघो मं भर आया की जगह जाने कसे पण्डित रूपनारायण जी 
पाण्डेय की आस वचाकर मेघोने भर लाया' छप॑ गया था, कितु गुरदव 
निराला ऐसे शोहर-ए-आफाक उस्ताद को कौन फॉँकी दे सकता था ? 


निराला के पत्र रे 

गछतियाँ हम लोगो से भी होती हैं, मिस्त्माह ने हूजियेया ॥ 

आपकी' दो फविताएं माधुरी में औौर आई थी । एक पाण्डेय जी न रखी 
है एक उहेँ कप अच्छी छगो, मुत्रे वाग्फ्ी अच्छी लगी, पर वीर और रींद्र वा 

मद हूप कुछ दिनों बाद आए स्वय बदल देंगे, इस विचार छ मैं अपनी पसंद के 

अनुसार आपको हिंदी मे रखना चाहता हूँ अगर आप भी पस“द करेंगे । 

पाण्देम जी 'श्वल्ति ज्वाल” नहीं पसन्द करत ॥ पर आप धैय से सव देखत- 
सीछते आगे बढिये, इत त्योगों वो इसल्यह से आपको हिंदी मे ढंग के साथ 
उतरे हुए सहुलियत होगी ॥ सकिगिफ फ़िर छियूया 

में यही रह गया मवान नहीं बदछू सका । आरछा मैंन कई किताव नहीं 
भेजी । गौतिका साल भर पहले से तैयार थी चाहता तो छपवा कर भेजवा देता। 

मेरा प्रकाशन अच्छा मही, यह अच्छा है। समझदार आयेंगे तस्वीरें 
दयनेवार नही । 


सी! छप गई । अ्रभावती प्रेस जा रही है । दोना मैं ही आपको एक 
साथ भेज दूगा ! 

अगरेजी खूब पढ़ते जाइये ) 'काकली' मैंने पाण्डेय जी को पढने वे लिए 
दी थी, शायद उन्होने खो दी, तव आपसे मेंगवाई मुझे देन ये' ल्यि, दी भी । 
पर देखता हूँ मेर पास से कोई दोस्त उठा ले गये । अगर होगी तो में तीन 
चार दिन बाद आलोचना लियूगा, ले लूगा, नहीं तो आपको लिखूया । 


आपदा 
_+ निराला 
२ नित भनाते हो रहे प्रिय, 
बलि, घिर-अभिमानिनी मे ! 
सजल जलद-पदल हटा 
विष विधुर-अ छा मथ २" देखा, 
निठुर जग को चोट-सो 
सतत अमत की थी बक रेफा, 
लोक लोचन श्यय्मभ तम 
निजल जलो सौदामिनी मं 
मो पाण्डेय जा ने खूब सराहा था, जिन्‍्तु-- 
जीवन रण में हों दोष्त भाल 
लेकर कर में करवाल बाल , 
मगौवन घन उगले उचलित ज्वाल 
वा /उदृण्ड दण्व्घर अतिप्रचष्द ढग उलहें न सचा न जेंचा और १ १० 
३५ की लिखी हुई यह कविता सदा सबदा के लिए अप्रकाशित रहू गई । फिट 
शोरयुल-झयडा फ्साद-वाली हुल्ल्डबाज शली मे मैंने #रप्रना ही छोड जिया | 


ष्रे निराठा के पत्र 
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प्रिय कवि, 


फिर बहुत दिन लग गये आपको उत्तर देने म। यह भी उत्तर नही केवल 
सान्त्वना है। उत्तर फिर ल्खूगा क्यांवि बहुत ल्खिना है। 


आपकी विराछा पर लिखी कविता' छठति पर लिखा लेप और 
मुधा' कै नोट की आलोचना' मिली | उसी वक्त सब पढ डाला था । 


आपकी काव्य प्रतिभा “नियला की तारीफ म॑ उसके तुलसीदास के 
मुकाबले 'यूत नही । पर मैं इसे कही भेज वही सकता न भेजवा सकता हूँ। 
इसे तारीख डाल कर, रक्‍पे रहिये । मेरी राय म प्रसिद्ध होपर यदि इच्छा 
हुई तो कटो भेजियेगा । 





१ तुलसीदास का पहुआ थश सुधा में पढकर मैंने तत्वण उसी छद में 
निराला पर एक हलम्पी कविता लिख डाली थी । 
२३ यह छऐेख भी निराला के घर से ग़ायव हो गया । 
३ सुधा क एक सम्पादत्रीय नोट म तिराला न चुनौती दी थी कि सस्झ्ृत 
की बड़े विद्वात भी बाल्टिस वी कला को बारीकियों को नहीं समझते मैंने 
हज भटठारह की उम्र मे उम टिप्पणी का बठोर प्रतिवाट लिख भेजा 
था । तब तक निराला से साक्षात्वार नही हुआ था। मरा प्रतिवाल सुधा 
में नही छपा । साक्षाप्वार के बाद निराणा ने उसी प्रतिवाद वी प्रतिलिपि 
मैंगवाई थी। 
४ ग्रुष्टेव का आदेश घिर औख! पर | मैन बारह वर्षों बाट सनू "४७ म, 
बविदर श्री शमहर बहादुर सिह के अनुरोध पर उसे धम्वई से निकलन वाले 
नया साहित्य मे प्रकाशित कराया था। यो प्रसिद्धि की टिल्ली तय क्या, भव 
भी दूर है। 


बन ओर ॥त 


निराला के पद या! 


आपरी आलोचना के सम्बंध मे ही मुझे अधिक लिखना है, इसलिये दूसरे 
पत्र की आशा दिलाता हूँ । 


ध्वनि बाला लेख पापी अच्छा है । पर अच्छी घ्वनि के प्रदशन में वैसा 
अश्डील उटाहरण' न दना था, और सस्कृत साहित्य म इधर के कवियों ने 
अश्लीलता मे ही कमाल दियाया है मैं समझता हूँ | कुछ टो, यह भी मुझसे 
सम्बध रफता है। मैं वह नहीं सकता, क्या लेखक स्वतन्त्न है, पर मुझे 
अपने मित्रो स स्नेह की ही इच्छा रहती है। 


आपका लेख माधुरी मे इस बार नहीं प्रकाशित हुआ । झव के प्रशाशित 


हाते बाल़े अद्स्‍ू म उसे गौरव वाला (प्रथप्र) स्थान मिला है, पाण्डेय जी 
बहत थे । 


मैंते आपके पास सिनेमा-समाचार' का अड्ू भेज देने के ल्यि फिर कहा 
था, अगर न गया हो तो जरट लिखिये मेरे पास एवं अच्धू है भेज दूगा ) 
क्षापकी कविता शुद्ध सुदर छपा है सिनेमा समाचार म । 


++ निराश! 





१ सभवत आवाब्य गोदद्धन वो यह आर्या उदाहूत थी -- 
अवधिदिनावधिज्ीवा , प्रसोद होवतु पर्चिकननमञाया 
बुलडध्यवत्मशलो स्तनों पिघेष्टि प्रपापालि ! 

संस्कृत म यह स्वस्थ, एवं सम्पूण श्रा से शोभित है. अश्लीज नहीं। तभी 

मह॑दि बात्मीकि मोगवासिष्ठ म भुशुप्ट से देवाधिदेव महादेव था बणन 
क्रवात्त हैं -- 

पटपवर्शेणिदश्ता मध्योच्चस्तवकस्तनी, 

वघिलाहिनी शरीराध छता चूनतरोरिय] 


२ रिही प यदो मरा प्रथम प्रशाशित लेख था जिसे माधुरी-सम्पादक 
प७ झुपनारायण जो पाण्डेय ने ब्रधम स्थान प्रदान किया था 


घ्डे निराला के पत्र 
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प्रिय जानकीवल्लभ जी, 

बहुत दिनो बाद आपका लिय रहा हूं । आपके दो पक्षों पर भी निरत्तर 
रहा। में मानसिक स्फूति उत्तरोत्तर खोता जा रहा हू । केवल विश्वास रह 
गया है। नही कह सकता देवी वीणावादिनी की क्‍या इच्छा है । 


इस पत्न के साथ इधर की लिखी सरोज-स्मृति” रचना आपके पास भेज 
रहा हँ--मेरी पुत्री सरोजकुमारी की स्मृति पर लिखी गई है । 


आपकी काक्‍्ली की आलोचना के लिए कुछ और समय ले ल्या है कारण 
आपका हिदी-कवि रूप भी साथ रखना चाहता हु पुन कुछ आवश्यक कामो 
से फुस्तत पा लेना चाहता हू तब तक तुलसी कालिदास की प्रत्यालोचना मे 
ल्खिा निवघ आपका मैंने देख दिया है. पिछले महीने स्थानाभाव के कारण 
नहीं जा सवा, अब के सुना जा रहा है इस बार मेरा भी एक बहत विवेचन 
मरे गीत और कला शीपक से जा रहा है चार-पाच थद्धो म निक्‍ल्गा 
माधुरी मं। 


मैंने देखा हिंदी के आलोचत परले दर्ज बे उजवक हैं। जय तक मैं कला 
या आधुनिक रूप खोछ कर न रखूगा व कला-क्ला वरके ही कला वी इति 
करते रहेंगे । लेख दखियेगा । 


जय तब मैं स्वय आप पर इच्छानुसार न ल्खि लूँ तव तक मुभ्ष पर 
लिखा आपकत्रा बुछ प्रकाशित होना ठीझ नहीं । यद्यपि यह सहृत्यता क॑ प्रति 
कूछ नहीं फ़िर भी लोकाचार दसते दिस्द्ध है। आप मरे विचार स बिहार 
और समस्त ट्िी-ससार म शोघत्र अपना खुदर कवि रुप रखेंगे, पर हिंती 
वी तरकत्री वीजिये॥ जिन शिहारियां का डक्रा पीटा जा रहा है मैं बहुत 
जाट उनके समल आपको मिडाता हूं --श्वास तौर से दिनवर जी के मुराबर 
द्घा जाय । एश आटोटन विहारिया के बाब्य घान वा झड़ा करव देखता 


मिरारा के पत्र 5४ 


चाहता हूँ, डड्ढ! पोटनेवाले वाजदार ही हैं या समझदार भी । इस पत्र का 
मम खोलियेगा मंद 


१ बत्तीस वर्षों दाद ईमान के नाम पर मम खोल्ना पड रहा है, क्योकि 
बिराल के पत्तो का सम्पादन-सशोधन मेरा उद्देश्य नही । चहना न होगा, मैंने 
अपने “पक्तित्व और कत त्व को बु्न जान देना पसद किया, विन्तु निराला को 
ऐमा अप्रिप और अवाज्छतीय आ दोलन कभो नहीं खडा करने दिया । एक तो 
विहारियों के ही काव्य ज्ञान की छिछालेदर क्यो २ 


दूसरे बेन की हि जी या प० बतारसीदास जी चत्वेंदी का दिनकर जी वे 
नाम का डका पीदना या आचाय्य नाहदुलारे वाजपयी का अज्चछ जी बा 
निशान उड़ाता यदि असाहित्यिक और बशोभव काय्य था तो निराला का यह 
आदोल्न क्या होता ? 

सच लो यह कि में ऐसी आरोपित बीति दा कभी स्यासा मथा। 
यथाय वे विरद्ध अतिशय विनम्नता वा विश्वासी भी मही । दीस बरस वी 
उमर मे भी मुझे अपनी सीमाओ व सम्यक बोध था। रय विरगी चित्रगारिया 
डिटकाती हुई यह आतिशवाज़ी मेरे ठडे दिल का क्से भाती ? 

पीदे मुझे व्स अप्रशस्त प्रशस्ति से वचाव का एक यही सही रास्ता माट्स 

दिया | निराला वी बात (“जब तक मैं स्वय आप पर इच्छानुसार न लिखे 
जू तब तक मुष्त पर लिया आपस्त कुछ प्रदाशित होता ठीक नहीं।' ) काट 
ब्र मैंने उन पर एब्सौ पष्ठों का प्रवध-- निराला वी कायकला' शिखि 
कर छपका डाला | 
__ प्रचार और वित्ञापन स नए साहित्य का जो सब जेरोजवर हुआ उधर 
मेरा मुनलक ध्यान न था। मैंने दो गीत रच कर निराणा को जतराया -- 


घिधु मिलन को चाह नहीं, बस 


म्रुश्रो तो बहते जाया है ! 
दो पुलिनों से चंध फर भो, 
क्तिनो स्वतात्न हैं जोबन घारा | 
रोफ रखेंगो घुप्को कय तक, 
पत्थर-्चट्टाों की कारा ? 
अपनी तुड्ध सरद्धों का हो, 


रहता इतना बड़ा भरोसा, 


ष्द निराला ९ पत्र 


आपके पत्न के और राब उिपय भल गये हैं एेंघ और पफ हैं तो, पर उठ 
बर उहें खोज कर पढ़ता भेरे ल्पि बड़ी मितनत का षाम् है. एगा कष्ट मैंने 
कभी नहां उठाया । मैं रामझता है एप हो विषय उत्तर हाय के बाग्य है. जाये 
सब सहूत्य होपर हृदय मे ही छीन हो युके हैं । यह काहिटास मे इस शटोता 
बा अथ है जिसना मतलब मेरे विचार से मल्टिताथ यो भी नहीं सूता से 
सस्वृत के पण्डित मेरे मित्र श्री वायुटेय शरण जी अग्रवाह शास्त्री एम० ए० 
ए”-एल बो० वो, जिहोने वई साल पहले माधुरी ये विशेषादु में इसो श्लोप 
के जाधार पर (वाल्टास पर लियो हुए) अल्या मे राय समय साय 
ऋतुओ को छामा कर दी है। आपने मु्ते सहत्य हावर समगाने या लिये 
लिया है! 


यह ठीक है वि भाषा वी ओजस्विता कभी दभी त्राध वी परिचायित्रा 
होती है पर यह भ्रम है सत्य नहीं। मैं तो आपको छोटे बरि मित्र वी हां 
तरह देखता हूँ। दूसरो पर भी बर नहा रखता | पर न जान बया मुसे बर ही 
दूसरो स मिला । 


लोट-लौट बर नहीं रेपता 
मु्को तो बहते जाना है ! 
राह बनाफर बढना पडता, 
इसीलिए रुक रुक चलता हूँ ! 
झुकक्‍ना शील स्पभाव, 
शिक्ताओं की पथ की चज्चल, खल्ता हूँ ! 
आसपास में औरा के 
मेरी भी एक धार लहराए-- 
यह विचारने की क्‍्ब फुसत, 
मुझको तो बहते जाना है ! 


(२) 


मेरी शियिल्त, मद गति ही बयो 
गिरि, वन पस्रिधु धार भो देखो [ 
पीले पत्तो मे, बसात के-- 
लाल प्रवालों का दल सोता, 


निराला के पत्र घ्छ 


अध्निय सत्य में सत्य को छोडकर यदि थे अप्रियता वी ही इखें तो में हृदय 
से अपने को निर्दोष ही पाता दे [--और अध्रिय सत्य के प्रयोग मरते इसलिए 
बरने पडते हैं. कि लोग सत्यत्रियता के नाम से असत्य या अद्धसत्य का पहला 
पकडते हैं । 


आपने 'सीमन्ते च॑ त्वदुपगमज सरल नीप वधूनाम' में “बाधूता' के ढारा। 
सभी पूलो को, [प््तर्शडाच के अनुसार झुपाने वी युर्ति दी है.। युक्ति अच्छी 
है। पर दूसरा दरोप इससे भी जोरदार और साथ ही पायेदार रहता है 
बह यह कि एवं हो समय घोर जाडा और चोर गर्मी नहीं पड सकती 

ऋतु प्रभाव से; धीरे धीरे िलनवाले जाड़े वे होप' और गर्मी के भशिरीप 
एक साथ बगीचे मे खिले नहीं मिर सकते । स्वग मे छहो ऋतुओ वा एक साथ 
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काले जड पाषाणों भ्ने 
रहता उज्ज्वः जीदन का सोता 
आँखो पा खारा जल ही वो, 
उर की मधुर प्यार भो देखो | 

घरसा बर अपना सारा रस 

लिस्व हो गई नोरद माला + 
घन बन रेंग, रुचि, सघु सौरभ भर 

फल्यो ने खुद को खो डाला + 


ऊपर सूची डएली हो चपो, 
चीजे हर्सततगार भी देखो 


नभ पे शूय नपन भर जाएँ 
तो अयदी का ताप भला रे 


ज्ञीतल हो जो हृदय क््तो का, 
तो कोई ले सुसे जला रे 


सोने दा तपना ही ब्यों, 
झुम अपना फष्यहार भी देए 


द्द्द निराहा के पत्र 


आपने पत्र के और सब विषय भर गये हैं लेथ और पत्र हैं तो, पर उठ 
बर उहे यान कर पढ़ना मैरे लिये वडो मिहनत वा वास है. एसा वष्द मैंने 
कभी नहीं उठाया । मैं समता है. एवं ही विषय उत्तर देग वे मोग्य है. अब 
सब सहूदय होपर हृदय मे ही लीन हो थुके हैं। यह वारिटास ये इस श्टोश 
काअथ है जिसका मतःव मेरे विचार से मल्टिनाप को भी नहीं सूझा ने 
सस्दृत के पण्डित मेर मित्र थी वासुदेव शरण जी अग्रयाट शास्त्री एम० एु० 
एल एल बी० को जिहोने कई पाल पहले माधुरी मे विगेषाद्ध में इसी श्लोक 
के जाधार पर (कालिदास पर लिखों हुए) अल्‍्या में राथ समय सब 
ऋतुओं की छाया कर दी है। आपने मुतरे सहत्य हागर समलाने या लिय 
ल्खि है! 


यह ठीक है वि भापा को ओजस्विता बभी-यभी श्राप वी परिचाधित्रा 
होती है पर यह भ्रम है सत्य नही। मैं तो आपको छोटे कच्रि मित्न की ही 
तरह देखता हूँ। दूसरो पर भी वर नही रखता । पर न जाने या, मु्ने बर ही 
दूसरों से मिला । 


लोट-लौट कर नहीं रेपता 
मुझको तो बहते जाना है ! 
राह बनाकर बढना पडता, 
इसीलिए शक रक चलता हूँ ! 
शुरना शोल स्पमाव, 
शिल्लाओं को पथ की, चज्चल, खलता हूँ ! 
आसपास में ओरों के 
मेरा भी एक धार लछहराए-- 
यह विचारने की कब फूसत, 


मुझको तो बहते जाना है ! 


(२) 


मेरी शिथिक्त, सद गति ही क्या 
गिरि, वन सिंधु धार भी देखो ! 
पीले पत्तो से, वसत के--- 
ल्पल प्रवालों का दऊ सोता 


निराछा के पत्त हा] 


अप्रिय सत्य में सत्य को छोडकर यदि वे अप्रियता को हो देखें तो मैं हृदय 
से अपने को निर्दोष ही पाता हूँ ।--और अध्रिय सत्य के भ्रयाग मुझे इसलिए 


करने पडते हैं कि छोग सत्यत्रियता के नाम से असत्य या अद्धसत्य वा पलल्‍ला 
पकड़ते हैं ५ 


आपने “सीमन्ते च त्वदुपयमज यत्न नीय वधूनाम” में 'वघूना! के द्वारा, 
सभी पूछ को, भिन्‍नत्सि के अनुसार जगाने की युक्ति दी है। युक्ति अच्छी 
है। पर, दूसरा विरोध इससे भी ज्ञोरदार और साथ ही पायेदार रहता है । 
बह यह कि एक ही समय धोर जाडा ओर धार गर्मी नहीं पड सकती इसलिये 
ऋतु प्रभाव सं, धीरे धीर॑ खिलनवाले जाडे बे 'छोध्र' ओर गर्मी क॑ शिरीप 
एक्साथ बगीचे म॑ खिल नहीं मिरू सकते । स्वग में छहो ऋतुओ का एक साथ 





काले जड़ पापषाणों से 
रहता उज्ज्वल जोदन का सोता, 
आँखों का खारा जल हो क्यो, 
उर का भधुर प्यार भी देखो | 
बरसा कर अपना सारा रस, 
निसय हो गई नीरद भाला , 
यन धन रेंग, रुचि, सघ्‌ सौरभ घर 
क्लियो ने खुद को यो डाला , 
ऊपर सूनी डाली ही कया, 
भोचे हरप्तिगार भोदेणो ! 
नभ के शूय नयन भर आएं 
तो मवनी या ताप भला रे | 
शोतल हो जो हृदय श्सी का 
तो प्लोई ले भुझ्ते जला हे! 
सोने वा तपना हो क्या, 


दुम अपना कष्व्हार भो देखो । 


>> स्पलअत्प 


घघः निराछा के पत्र 
होना माना गया है! पर वह काल्पनिक है, यहा इसी का आश्रय टीकाकारी 
ने तथा सस्कृत वे विद्वानों ने ल्या है, पर यह वालिदास की कछा को ने समयना 
है--जसा कि उन्होने 'मेघ” मे ही ल्खि है, आप जानते हैं/-- दिडनागानाँ 
पथि परिहरन स्थूल्हस्तावलेपान” (दूसरा अथ--रास्ते म॑ दिडनाग-जसे 
पण्डितो वे हाथ की भद्दी लीपापोती (स्थूल काय कला) छोडते हुए) । 
और आपकी ही युक्ति के उत्तर म कहूंगा वि ऋतु ऋतु का एक ही ख्गार 
सभी स्तियाँ कर सकती हैं। अस्तु दूसरे का अथ -- 


यत्रो मत्त ममरमुखरा पादपा. तित्यपुष्पा 
हंसश्रेणीरचितरशना. नित्यपदशा नलिय । 
केकोत्वण्ठा भवनश्िखिनों नित्यभास्वत्कलापा 
नित्यज्पोत्स्ना प्रतिहततमोवत्तिरम्या प्रदोधा ॥ 


इसके अथ से पहछे इतना जान लेना आवश्यक है कि कैवल यक्ष विरही है 
और सब वहाँ अपनी अपनी प्रिया से मिले हुए। इस श्लोक म शुरू से अखौर 
तक लुप्तोषमा है। 


३ स्वग मे हो या ?े महातविं माघ ने तो रावण वे ऐश्वय्य का वेणन 
बरते हुए उसी व नगर में सदा सवदा के लिए छहों ऋतुआ के घर ससार बसा 
लने का बतौविक चित्र भद्धित किया है 

तपेन धर्षा शरदा हिमायमों 

यस तलःम्या शिशिर समेत्य च॑ 
प्रसूनवलृष्ति दघत सदतब 

पुरे $ स्य वास्तव्यजुदुम्बिता ययु । 

इतमा हो नहीं बाटिहास ने अल्या मे हर रात चाँटनी छिटकाने के लिए 
भगपान शद्दूर का राहारा लिया है वि उनवा भाल चद्र की चौद्विवा अटका मे 
महल मे मफेटी करती रखती है -- याह्योद्ानस्यितद्वरशिरश्चद्िवाधघौवटू्म्या । 

कितु माघ ने प्रामक चाँट को ही रावण का नम्रसचिव बना लिया 
है --रावश न अतुर की मातिती रमणिया को चॉँट्नी की मतिरा पिछा बर 
विलय के रिए इहावुल वर टन की नौकरी पर रखवा टिया है -- 

दलासमप्रेश गहानमुझ्वता मतस्विनोदत्कयितु पदीयसा 
विश्लाविनस्तस्थ दितवता रति मे मससाविव्यमशारि नडुना 


विरारा के पत्र द्ह 


यथ पहता है --जहाँ पागल [फ्रमर यानी प्रणयी, प्रणयी की त्तरह 
मुदर->प्रमरमुदर) भौंरो से (अ्रमर-समुवतत हो वर) मुखर पादप (पुस्पा ) 
वित्यपुष्प (मुबतिजना ) हो रहे हैं, हसथेणी (तारीफ बरने वालो थी मण्डली 
था हसा की कतार से) निर्भित रणशना [वृत्त या वरधनी वह परधनी जिसमे 
हम्ो की कतार बैठा दी गई है, या हसो की श्रेणी से आने वाले, क्षीर-तीर- 
विवेक रखने वाले सत्य प्रशसकों वी मण्डली से घिरी), नलियों ( स्वछया 
कामिनियाँ) नित्यपदुमा (नित्य पदुम पुरुषा ') हैं/--(उनके हत्य पर उनके 
प्रिय हैं ।) 


इन दोनो पत्तियों म जैसा स्वी-पुरप-सपाग दिखाया गया है, वेसा एव 
एक पक्ति मे भी भा सकता है और शा रचना सावित करतों है कि काछि- 
दास वा यरी भाव है- जहाँ मत्त प्रमर-याग से मुपर पादप (पुरप) नित्य 
पुप्पधारण विय रहते हैं (खुश हैं--घ्यनि)और नटिनी (शस्पाएँ) हसा की कतार 
वाड़ी करघनी पहले हुए पदमरवरूपा' स्त्रियों से नित्य युक्त खिली हुई हैं-- हस 
श्रेणी रचित रशना नित्यपदमए हो रही हैं (खुश हैं--ध्वति) ! 


देखिये, कसा घटता है ! यही कालिदास बी एंवमाज करा है जो 
अगक्ष नही मिश्ती । (मैंने अनेत् उदाहरण इनक ऐसे निकाल है, जहा अछड्भार 
के घम विशेष के छाप से दूसरा महज बध प्रतिभाव है ।) 


आगे देखिये ---वेका रत्नीलिज्ठि है औौर शिखी पुलिज्ल, पिर ज्योत्स्ना स्त्री 
लिन ?े और प्रदोप पुलषिज्व। पहडे कालिदाम लूप म स्त्री पुम्ष प्रयोग दिया 
चुके हैं---उनको प्रस'नता जाहिर कर चुक है, अव स्वर मे दिखा रह हैं-- पही 
संयोग, फिर भाव मे, जा और यूक्ष्म हो यया है । 


१ अप्रमिद्ध चाहे जितना हो, वितु पद्म शब्ट पूलिट भी है -- 
भाति पदम सरोबषरे। 
अमरकोश का प्रमाण प्रयक्ष है -+ 
दा पुति पद नलिनमरविदमहोत्पलस ॥ 


२ यहाँ वत्मा का संभवत पद्मिनी थे #थ मे निरारा पयोग कर रहे 
हैं ! अपनी कविताओं में तो बहुत बार वर चुके हैं । पतमा' शा की ब्युवत्ति 
है ---पदमम अस्ति अघ्या इति पदमा । 


६० निराला के पत्र 


यहा भवन शिखी द्रष्टव्य है। यक्ष भवन शिखी नही | कहता है--मकान 
के मयूर हमेशा कलाप से चमकते हुए (वयोकि सुश हैं) वेका से उत्कण्ठित रहते 
हैं (बेका का योग है, यह भीतरी स्त्री रूप मोर से सम्रुक्त किया गया है और 
बाहरी स्त्री रूप से मिलने का भाव उत्कण्ठा शद से दपोतित है। पुत्र मह 
उत्कण्ठा शट अनिश्चयात्मक नही, मिलने की निश्चयात्मक्ता ल्यि हुए है।) 


ब्रटाप (शचथ के भीतर, घातु भाव से प्रैठिये कसा रवखा है)--सापथ्य 
काए, तमौवृत्ति से प्रतिहत होकर रम्य है. ( तमोवृत्ति शद भी देपिये, इसके 
ये मानी नहीं कि वहाँ शाम का अधेरा नही होता नही, तमवाली बृत्ति जो ढु खदा 
है वहाँ नही, )वारण नित्य ज्योत्स्तारूपिणी स्थियाँ (घर घर) बिराज रही हैं। 
प्रदाप-पुरुष नित्यज्योत्स्ना ज्योति युयतिया स युक्त हो कर प्रतिहत-तमोघृत्ति रम्य 
हैं । निय-ज्योस्त्ना ज्योति होने 4 बारण तमवृत्ति प्रतिहत है. इसल्ए प्रटोष 
रम्य है। 


अधिक और बया लियू याप अच्छी तरह मनन बर लीजिये | और बहुत 
बुछ बहता १२ सोचने और मिला लेने मे लिय छोड़ लिया है। लिखियेगा 
बसा एगा। मुस्ते समय नहीं आधी सस्दत भूल भी गया हू फिर भी और वंडी 
बडी बाता वा आविष्कार जिया है मैंने जहा गीता की टीका मे शद्धार भी बम 
बारत हैं। मैं इसलिय जबान नहीं घोलता वि हिटी म ही वूडा नही साफ कर 
पाया बौन पिर उधर जल उल्से ! मु्चे आशा है, आप इसे सहृदय भाव स 
देखेंगे और गपना राय १५ लिन व बाठ भर्जेंगे । मैं इलाहाबाट जा रहा हू | 
यहाँ १०/१२ हित रहूगा । 


मैं फिर टिंखता हूँ आप अपनी साफ राय दीजियगा । वयाक्ि मैं जापवा 
शिए सस्शत रुप मे दसना चाहता हू वर अयास्वीय नहीं। अशास्जरीयता स ही 
मु पाया रठा है। मर इस अय का मिटाइयेया ता पूरा के सव समय पिटमे 
यी आवे-याय घाय टमियशा मिटती हे था न पुत्र प्रृथ् पल रो यह राखबदध 
भी पिंग तरह रहता है। जा बाटिटास हस्त रीलायमटम मे ऋतुआ या बसा 
गुधर क्रम रखत #ए भा सममने सा घोका दे याते हैं व वा को धाटठ ही देंगे, 
ये र रमुझगित है। झैत काधी मे आपस कया था कि बार या विगा” तिया है, 
पर एप माता इर्ता हयात * अब दिया 


४ एक शादी मानर्मा *र से मराय गाउधन ([(व्रसाल जी मे घर) जाते 
समर वियटा ने ुष अपन सस्हत साहिस्य के गहन चाने से अमिमूत शिया 


मिराला वे पत्र श्र 


आप जब तक उद्ू न पढ़ें, उद्ू थे किसी शब्द वे तीवे विदी न छगायें। 
न बसा उच्चारण बरें; जर्द प्रगति वीजिय, बहुत पटना और बहुत आगे 
आना है| फिर और बातें ल्खूगा । 


आपका 
निराला 





था। मैं उह्‌ टक्टक देखने ) लगा था तभी, विश्वातय की सेंकरो गली मे, हमार 
बीच से एवं साँढ निवर बर सीधे सरस्वती पाठक वी ओर चला गया था। 


उस हित गीतगोविद की वटातपरक व्याख्या, वपुरम्तव, सौदस्पल्हरी 
आदि वे साथ साथ भेपदुत के उवत श्लोक पर भी बहुत कुछ वहा सुना था। 
निराला टवसारू चट चुके ये, जात यडो टबमालो बरत थ उसे रणा डालन 
बी हिम्मत कहाँ थी | फिर वह हौसरा अफज्ञाई करनेवालो मे भी अव्वल थे ) 

मैं निराला के शदा को ही दुहराए देता हूँ -- 

“आडोचन। साहित्य वा मस्तिप्कः है । अत साहित्य के विकाम या श्रेय 
अनेर अणा में इसे ही प्राप्त है। हृदय का महत्त्व ऐेवर निकलने वारी कविता 
भी यदि विचार और शद्धला से सम्बद्ध नही, तो शैशवन्मलाप वो तरह भावों 
जउवास मात्र हैं उससे साहित्य को कोई बडी प्राप्ति नही हो सकती । का ये 
साहित्य के बढ़े 4ड आलोचक ऐसा हो वहत हैं, और पहले भी बह चुके हैं ॥ 
एक उदारण लोजिए --- 

हस्ते लोलाब्मलमल्के बालवु-दाजुबिद्ध 
नीता लोध्रप्रधवरजसा पएण्ड्तरमानने श्री 
चूडापाश नवदुरबक चाषइवर्ण शिरोप 
सीम'ते च त्वदुपगमज यत्र नोप चघूनाम्‌ 


(मेघदते काल्दिसस्य) 

अर्थात्‌ वहा अछक्षा मे बधुआं बे हाथ मे त्रीद-बमल रहता है कशो म 

कुद को नई बलिया । लोन पुप्पा के पराग से उनव॑ मुब्े वी श्री पाण्डुना लिए 

हुए है । उसके चूडापाश मे नया कुरबक खोमा हुआ है सुदर काना मे शिरीप 
और माँग मे (ह मध ! ) तुम्हारे आयम से पदा हुआ क”म्य पुष्प 

इस वणन से एकाएक हाथ में लीला कमल लिए, वशो में वुद की करियाँ 

चुन, रीछ रज मुखों म लगाए, चूडापाश में नया कुरवक और काना म शिरीप 


खास और भाग पर वठम्य झगाएं हुए अलवापुरी की सुटर वधुएँ इप्टियोचर 
होती हैं । 


€र्‌ निराला के पत्र 


जो आलछोचक नहीं बह इस पदय वा अन्तमहत्त्व न समचेगा फूला से 
उजज्व नारिया का विकच सौटय देख कर कालिदास को धर कवि, धय 
कवि वह कर कंवल धायवाद देगा। उसे फूल ही से महाकवि कालिदास के 
हतय वे सिवा संयुक्त कष्टकाधार मस्तिष्व--जिस पर यह कोमल कला टिकी 
हू है--कटावि अनुभूत न हागा। वह चौंकेगा, जब आलोचक' एकाएक पूछेगा 
बयों भाई कुद ता हेमन्त ऋतु का फूछ है वर्षा म वह खिलता ही नही, फ़िर 
महाकवि वालिटास ने मंघ से जो आपाढ़ वे पहले दिन रवाना होता है कसे 
कट टिया कि अलक़ा वी वधुए केशो में कुद की कलियाँ चुन रखती हैं ? 

बयल हूटय वो कात्य मे महृत्त्व देनेवाला वह मनुष्य तव कालिदास पर 
निश्चय ही दोषारोप करेगा । दोप एक ही नही लोप् जाडे म पुर्वव वसत 
मे और शिरीप प्रीप्म मं यिल्‍त हैं । क्र एफ ही समय एक साथ ह्तने फ्ल 
अटवा की सु" रियों को कस प्राप्त हो जाते है ? मंवह कमल और कदम्य वर्षा 
में मिलत हैं। 

जय तत््त किसी आलोचक का सुाया हुआ उसकी समझ मे आएगा, तब 
बहू टसंगा काहिशिस ने यहाँ मस्तिष्क से वाम लिया है। कमल का सदुयषि 
बात से घिएना जारी हां जाता है. सथापि जल पृण शरद्‌ ऋतु मे उसका 
पूरा वित्रास होता है हमन्‍त व हिम से मुस्तान से पहले ॥ इसरिए महाकवि 
फारिटास वर्षा के बाट वाली शरद ऋतु स श्रीगणेश बर छटा ऋतुओ के 
प्रष्प शितयों स आ'का को रुपवती बतठओं को भूवित करते हैं । शरद में हाथ मं 
बम ट कर कमाते में पूछ वी बलियाँ गूँय कर थिशिर मं छोध पुष्प वी रज 
दारा ८ंगाता मं कुरवा धाम बर ग्रीर्म मं शिरीप और वर्धा मे बटम्ब लगा वर । 

पत्या का क्रम दिए, विना आछा है । *स प्ररार गहातशि व की 
साथ मस्विर वा परिचय मिटने पर बशित हितनी खिठ जाती है| बाहि 
हाय समारी यपुआ पर एफ साथ इतने पूछ! का भार मही रखते, सौहय 
कड़क इतने ढीसठ बड़ि हैं, एस ही पुष्य प्रति ऋतु मे अटता की सौहय से 
हरा दरिण मी बला वा हव हैं। ध्यदगगमा सस्पाटहा जाता हैं वि 
मच य दावा बे यान यो एक भी हम्हन्वाथ से सांप से हजितगर 
वात जा है । 

या ४4. आटाबता न को थे होती आटोययो ने यह खोी”व न खोटा 
हर हा आज बाज परिष्त एक ही साप इतने पूटों को थामा व भार से 
अऋ 0! ९ इच्च) बे) धाजि गो रहा । 

हय “हार घलियया कास्य के झ वियास वा काराए कै । यह काशिशश 


राज पर7 मेँ कप गहित औरड परिस्पट है जियंग हा शोहाय और 
इेच् मार । 





निराला के पत्त ६३ 


पद 
प्रिय जानवीवरजथ जी, 


एवं रुम्वा पत्च जिसमे कालिदास के पतोमत्तप्रमरमुखरा ' वाले श्लोक 
वा अपना अथ लिखा है, यहा आने के एक दिए पहले आपके पास भेजा था, 
छजनऊ से साथ 'सरोज स्मृति मरी रूप्वी कविता थी ।! पत्र आपको मिला 


होगा । 


यधषि मैंने उत्तर दस पद्रह दि। ठहर कर लिखने के लिए ल्खि है जब 
तक मैं छूखनऊ छौटू, फिर भी आपकी राय जानते वी इच्छा हो रही है वि उस 
इलीव' क॥ यह अथ आपको जेंचा या नहीं। लिखियगा 


म यहाँ दस दिन के करीब रहूँगा। प्रसन हे ! एक फाम 'अभावती' का 
छपना बाकी था, छौटकर दोगा क्तिवें-- सी --अभावत्ती--मेजूगा । यहाँ 
निश्पमा दे रहा हैं । ३/८ महीने म यहा से भी दो पुस्तकें निकल जायेंगी । 

१७ २३६ आपका 


* निराला! 


१ निराला की हस्तलिपि मे वह उतनी बडी कविता और बडी रुगती थी। 
विधि की विठम्बना ऐसी कि होस्ठल मे मैं एक बनजारे की जिंदगी गुजारता था। 
उच्चर बचपता एस कि ऐर गरे नत्यू खरे जिस वो भी कल्‍्क' कर सिएलए के 
पत्च टिखल्गया करता था। किसी वी दुरभिसाध को ताड जानवालो दूरदशिता 
कहाँ था ? फिर वया, एक दित उसे पढने-पढते नीद आ गई और लल्‍्दय से न 
चूताबवाला को हाथ उसे उडा ले गया | 


'घरोज स्मृति पर विद्वत्नवर थी दामोइर ठाकुर ने “79७8 #शाश4े 
#ह06 ॥॥ 0॥6 ०८४४५ ० ]१॥४७”--शीपक निवघ में अपना अभिमत यों 
प्रवाशित डिया है 
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ह्ड निराला के पत्र 


58, 799 2)॥ 63 
7एलत०ए 
3] 3 36 


प्रिय जाने शीवहलम जो 


में २७ माच को प्रथाग से लौटा । इसलिए आपको प्रतीशा का बष्ट अधिक 
उठाना पड़ा होगा । पर अब जल्ट जल्द आपको लिखने की कोशिश करूगा। 


अभी मैं यहाँ मे काम) से फुसत नही पा सका । पत्र तीनों देसे और सर 
गरी दृष्टि से श्रीदृष-वालिटासवाला एघ | 


कट आलोचना मरा उद्ृश्प नहीं । हो भी जाय अगर वहा मदुत्य ता उसे 
रस मानता हू । कहने गे! लिए दुनिया है।-> 'मूँक स्वात हजार --मर् आविभवि 
गे पहल को रचता है ।' 


१ १६ ०१ परायरी मरीन मे निराहा ने मनयुया-्सग्पा लक श्री रामशद्ूर 
परस्पी का टिया था 


अर अपस्यां जो आय गौर विछासप्री ! आपरो विगी बद्ात मेरी तरफ 
भरता पा सो भर चर । इस तरह आप द्वगर्रा की प्रसय कर गपत हा तो 
बजा पर यैं बडाच, शछ कारता भी सगीधिए, आप अपने चभो> शब्जे वा 
आभार मिल श| पाटी जर| प्रा है औरवुगूर मरा कछ भी फ्य परयर मं 
महिया न केटाए करता विरचा । यहाँ हतता हो कचय हि दर 6च आप 
जम) के हए जी टिया गया मैं भय व आग बाल न बजाता । 

भाप वर पैन सह रह है? थे ढर आप बराएई / मर अलारभ आईले 
में बचत माए है शाम रात बा रानी सा है? 


मैं भाड़ है १९ २+०नत मे खशा 7्त्रा मतत्र हे तो रॉटिभावा के रबर 
बे गम दा तर महाशदिएां ३ मशाइर मे अहण शब्तगा शिव न बल पर 
मफ्कना * हर आन काओ राटए हुयरा धौर है कौत 








>तिराध् 


हिराला के पत्र 


३ जनवरी, १६३१ को अल्मोड़े से श्री सुमित्रानन्दन पात ने निराला को 
ब्रजभाषा मे लिया था +- 
छम्तहु दछु, जपराध ! 
रुसन वी दष्ठ यान तुम्हें, प 
हमें मनादन साथ [| 
ब्याध भयो तव रोप, मौन चिर 
छायत शर सो ज्ञात, 
मो सन यो; फुरद्ध छुप सणुछत, 
प थह कोमछ गाव ) 
इुघल मेरे सानव मन, 
जग जीवन अगम, अगाघ, 
कौन स्नेह सो पार लगहें 
मो लगि संद असाध ) 
छुद्र हृदय को मारो मेरो, 
अहकार भपो माँध, 
कसे मिलिहै प्रेम सिघु से, 
बहि बहिं भुत्त, अबाघ | 
तुम्हें मनावन बाधु ! पठाई 
सृदु बजदाला आज, 
चतुर बतावत सब जग याको, 
समुझत दूनी-काज, 
पातो पाइ तुम्हारी देहों 
याकों आदर दान, 
देखों, था जुग की राधा को 
मिटा पाइहै मान ? 


इसका उत्तर मिराला ने उ़खनऊ से ६ जनवरी, १६३१ या बेंगलए म दिया 
था ++ 


बाघु हे-- 
औआालो बासो, भालो बाध्तियाष्ठो, 
नूतन छिछद क्रो नाइ, 
आपमि सने-मन जपियाछि, 
ड्वारे छुमि आसियाछों त्ताई 


६६ निराला के पत्र 


सहियाछि जामि जतो व्यया 

तोमाय वातपिते गिया भालो, 
तोमार हृदये उठियाछे 

ततोड होइया ताहा फालो ! 
आभमि करि नाइ कृपणता 

तोमाय करिते सब दान 
जातियाछि घदिओ जीवने 

मोर चेये तुमिइ महान | 
तोमार नयने राखि आजी 

जीवनेर सुधा करि पान, 
छाडाये सकल दिक सीमा 

तोमाते मिलाये जाबो प्राण | 

पथ जाहा जानि आमि, बीलि, 
आगुन द्विगुण मने जालो , 
जतोई जलिबे देह मान 
ततोई पाइबे तुमि जालो | 

ग्राहिया उठिबे तब प्रएण 

अभातेर आलोकेर गान, 
सकलेर जीवनेर घा । 

तोमाते लमिबे जवसात 


आमि एड्ठ भाधाय प्रथम कविता लिखिया छिलाम, 
ताइ इहातेइ तोमपार अभिनदन क्रिलाम। 


वोमार-- 
सूय्यकान्त । 


मैं उन हिना एक छात्रमात्न था । इस स्तर के दप और दम्भ का एक अनाम 
बातक तो छा जाता या मेरी सूकुमार मति पर, किन्तु मुझे यह उच्चता वी 
ग्रीय बहुत अच्छी नहीं लगती थी। मैं तव तक भवभूति और पण्टितराज के 
दूत को भो नही समझ सका था ) 


निराला के पन्त हछ 


गाने में से बलने की कोशिश करूँगा । पर मत्य और सुदर रूप से प्रकट 


होता रहता है, यह एक उक्ति है, अत “तब प्रभु मोसम आन बने है” मुझे 
अच्छा छगता है । 


रदीद्रदाब वो नवल बनू, मेरी इच्छा नही, मैं मैं हूँ भूस्यकान्त रवी द्र- 
नाथ नही,--कान्त “इंद्र” और “नाथ' की गुरुता चाहेगा २ 


उद्दी दिना आचाय सनेही के 'सुक्षवि मे गोरखपुर क्चहरो के किसी 
महेशप्रसाद मुख्तार, रसिक” बा छायावाद पर लिखा हुआ एक धारावाहिक लेख 
प्रकाशित ही रहा था । रसिक मुख्तार ने प० बनारसीदास चतुर्वेदीवाला राग्ता 
अच्तियार क्या था। वह भी कविता नही समझते थ, आलोचना लिखकर 
अपने पाण्डित्य को बढ्षिया ही उघेडे जा रहे थे, कि तु निराला उसे मजर 

झदाज न कर सवे । सनेही जी को पत्र लिखकर मना किया कि उस बकवास 
का प्रवाशन बद हो । ग्रघा घोड़ा नही हो सकता । 


इस मुहावरे पर मुख्तार साहब ने तिनककर निराला पर मानहानि का 
मुकदमा दायर करने की घमकी दी। सनेही जी के सुपुत्त प० मोहन प्यार 
शुबल ने निराला को सूचित क्या। तिराला न जवाब म एक छम्बा-सा खत 
लिख भेजा । दोनो पद्च 'सुकवि में प्रकाशित हुए ये 


र्ःि ने न 
निराछा को पत्त लिखते समय अवचेतन मे बुछ ऐसी ह्वी पूवस्मृति बी क्षीण 
रैघाएँ थी, फिर घुरत-तुरत 'पलल्व और पत पटा था, आचाय चादबली 
पाष्डे घ' दो भक्त (गोरखपुर, आजमगढ़ के) छात्रों को कदृक्तियों से उत्तेजित 
अक डे छिख दिया था कि छोग कटत हैं आप बहुन कु आलोचना 
खते हैं। 


१ सूर भोरा और घण्डोदास बे पुछ पद उद्धत वर मैंने पूछा था 
आप ऐस गान दरों नहीं छिछते ? मैं उन दिनो सेपा और मीनिभारप वे 
गीत गुनगुनाता रहता था अचानवश डिढठाई फर बढठा आपवी पल्चस्या 
रवीदनाय के समान क्यो नहीं है २ 


६६ निशान ने चर 


भवा वि टिया है-ईमे डि कागा है शगम विदेश + है 
जाता हूं. पर्दा हक्चिताधायां जे मनुगार शाहियापद ? * (को?) भार 
बापर कश्त जे हिए त एव व है) 


पारस वि #उि्वाषक है, +दित कछितीं भ्राश्वाधर | पररियोंने 
बदिता कु मारो को [छाठलमकि विण है. गह्यकर पड हकरशत है 
पर »। पर जवयितो में भार क्गे वशिवरशहै?े आय गे प्रशट॥ा मं 
गर्मा।ययां | छोय गरबाा | या है. रेकाम्यएपिको भा धो रनिल्‍्टाहै 
पर साय रपये कि दयहै। (७०ैवि परत सो है की जि वश शोग ता 
जाश्त १ आ) है।) 


मप्र! 
दस 


यहुए नहीं हिए रत । बड़ा जच् ।॥ । 


वि 


१ सम्हत मं बाढ्य और कविता का रमाताया प्रयोग सेये बिटि है। 
बहाँ काठद था कविता यदि का भाव नही बब्रिया गम है। पाछजछि बे-- 
गो शुवठ इचला डित्य इत्या ) खतुष्यी शाहाना प्रपूत्ति के वियरण के एस 
मे मामट ने मीमासकों का मत प्रस्तुत करत हुए यहा है हिगौगी आँवि 
शुकरत्व चनतृत्व और डित्वत् वी भी जाति ही व्यवह्वार या यारण है। नया 
पिंक छोग तो घटाव स्व वा घड़लड स॑ प्रयोग बरते ही है। मैंन सम्गृत मे 
सल्कारदस वसा लिश्ि टिया होगा। सरफ्त म अप्रजी व्याप रण का अनुसरण दूँढ़ना 
व्यव है। हिं गम सजाओं का भेल अप्रजी व्याशरण व अनु रण पर है। 


निराटा के पत्र द् 


58, पश्माभ्रव७॥ी। 04, 
[प्रक्ेा0०४ 
प7 436 
प्रिय जानकीवत्तभ जी, 
आप पर मेरी पूरी नजर है । सझी और प्रभावती मेरे पास री हैं, पर 
में भेज नही सत्ता । क्‍्यांकि कांग्रेस भर म मेरा अजित अथ खच हो गया है। 
भाप आठ आते के टिकट भेजिय या मुच्चे वरद्भ भेजन के लिये लिजिये । 
आपका 
निराला 





१ कला वी रपरेखा नामक कहानी म इतो दिना की चचा है-- 
एक मठासी उम्र पतालीस के लगभग, भौंर का रण खासा मोदा तगडा, 
एप टगोटी से किधी तरह लाज बचाये हुए उतने जाडे म नगा बदन दोडा हुआ, 
निराला क पास आया और एक साँस भ इतना वह गया कि वह कुछ न सम्से। 
जब टूटी फूटी हिंदी म पूरे उच्छवास से वह क्रि बोला तव मतलब उनवी 
सम्रथ में जाया कि वह हर त्तरह लाचार है, दिन तो बिसी तरह घूप पावर 
भोघ साँग कर पार व ९ देता है, पर रात काटे नही कटती ॥ जाडा। जगता है। 
ओर निराट अधिक विचार न कर सके अपनी एक मात्त मोटी सादा की 
चादर उतारकर उस द दी । 
चटी सन्‌ ३६ के माच भहीन में होने वाले वाँग्रेस के टखनऊ वाले अधि- 
वचन के अवसर पर स्वयसंवकों मे भरती हो गया था । 
वप्रिस यू मं हो भई। निराला शाम्र को कसर बाग मे टहल रह थे, तभी 
यह तेज़ कदम आता देख पडा, निराला यड़े हो गए | पास आकर उसने कहा 
कह गरमी बहुत पश्ने रगी है । देश जाना चाहता हू । रेल का कराया 
वहाँ मिरेगा ? प.छ जाना चाहता हूँ । 
निराला न दोष म॑ वात वाटकर कबहा-- 
बाय बॉँग्रेस वे छाग आपकी इतनी सी मद नहीं कर सतते !! 
उसने बहा--/ नहीं बाँग्रेंस वा यह नियम नटों है। मैं मिटा था । मुझे 
यह उत्तर मिला है। खर मैं भीख मांगता खाता पलर चरा जाऊंगा। पर 
गरमी ब“त पड़ी है पैर ऊ> जाते हैं अगर एवं जोड़ी चप्पट आप छे दें।' 
निराटा पर नसे वच्चपात हआ + वह लण्जा स वही गड गए । तब उनके 
पास बबछ छह ससे ये | उसस चप्पछ नही #िए जा सकत थे । उन्होंने अपने 
चप्पल देख जीण हो गए थ | टीजत होकर कहा 
आप मुझे क्षमा करें इस समय मरे पास पस नहीं हैं । 


१७० निराला के पत्र 


११ 
58, पवाज्डॉएओं 059 
[,एटांता0ए 
304 6 


प्रिय जानकीवल्लभ जी, 

काशी के पते पर सद्थी और प्रमावती आपको पिल चुकी होंगी। छाप 
की भूलें हुई हैं खास तौर से प्रभावती में | 'निरपमा छप रही है। गीतिवा' 
और 'निरुपमा' गरभियों की छद्री भर म प्रकाशित हो जायेगी । किताबें आप 
को कैसी छगी लिखियेगा स्पष्ट मेरी दूसरी रचनाओ के मुकाबल । 


आपका गीत माधुरी के मुखपृथ्ठ पर निकला है आपने देखा होगा । 


आप पर मैं लेख ल्खिना चाहता हूँ 'काक्ली का सम्बंघ ले बर और 
निकालना भी घूक्ति माघुरी म है इसल्यि अपने इस लछख (मेरे गीत और 
कला) के निकल जाने पर देना उचित समझता हूँ । माधुरी स॑ प्रकाशन ज्याटा 
जच्ठा होगा । 


शुधा को मैं आपके लेख-कविताएँ देता पर सुधा -सम्पात्क कुठ दूसरी 
तरह के आदमी हैं फिर मेरी घनिप्ठता भी अब वसी नही रही । फ़िर भी मैं 
पूछूगा । वे चाहते हैं लेखक या कवि स्वय उनसे पत्न व्यवहार कर । मैं आपका 
जिक्र उनस करूमा ह आपको सूचित करने पर आप स्वय उह लिखियेगा। 


कविता व $९5० म॑ मेरा वही मतलब था जो आपका है ॥ एश५णाारीर्त 
कविता से मरा मतलब है वहा | यथ्पि आपका व्याकरण वह नाय नामस 
सूचित करता है कि बाट को वसे 0िए। की जरूरत हुई और यह ठीक भी है 
अब भी हम क्विता-तत्त्व ल्खिते समय मालवूम होता है फिर भी मरा खयाल 
है कि नय फ्शन मं अब कवितात्व नहीं चल रहा, बगरटा साहित्य से तो इसका 
बहिष्कार हो ही चुका है मुमक्नि नवद्रोपवाला ने “याय से ससदृत मे भो 
क्या हो मैं ठोक नहीं कह सत्ता आप पता छगाइयेगा। 

मैंने [जयलेव क) -- 

उरमि मुरारसुपच्तिहार घन इव तरल्‍लललावे 

तहिलिद पीत रतिविपरीत राजसि सुहृतविपाक --को टिय अथ मे लगा 


निराहा के पत्र १०१ 


डिएा है मौर फिर वेदाततत्व मे इसका घटाव। बात यह कि समम नहों 
मिल्दा । क्तिना काम पडा हुआ है ! क्या-बया किया जाय 


मैंने फिर से संस्कृत अंग्रेजी पढ़ता शुरू किया है अगर तार बेंधा रहे।* 


अपने स्वास्थ्य-समाचार दीजिएया । और अगर मज़ा देखना हो तो महतो" 
(प० मौहदछाल महतो 'वियोगी”) से मिलकर बहियेगा कि निराला जी आप 
का अपना चेला कहने थे, बहते ये कि दिल्‍ली मे उहोने मुझसे अपनी कविता 
शुद्ध फ्राई थी । देखिये फिर क्या रूप देखने को मिलता है । 


आपका 
निराल 


"-+-+++-.-... 

३ मीतिका वनारस के सरस्वती प्रेस में छप रहो थी। मिराण जी 
नवाबंगज महल्ले में प० वाचस्पति पाठक के साथ रह रहे थे । मैं श्ाय प्रति 
लिन आठ-दस घंटे साथ रहता था। उन दिनों 'वली-मदिरणा भामब एक 
राष्ट्रीय पष्ड-काव्य लिख रहा था। सुनाता, तो कहते मैं फिर ससकृत पदूया ! 
एवं दिन हम सबके साथ प्रो० राम अवध द्विवेदी के यहाँ गए तो उनसे 
“मरवेय' व दुछ आरम्भिक पृष्ठ पढ़ डाके । दिवेदी णी के कमरे भें निराला 
का एक अत्यन्त सुदर चित्र दंगा हुआ था । चायन्जतपा और काव्यप्रठ के 
दाद जो धहाँ से लौटे तो फिर कभी नहीं गए। ससस्‍्द्ृत्त वा भी लगभग यही 
हाल रहा । 

२ साहित्यिक सा निषात! वाले हुडदग मे वियोगी जो भी प० बनारसी 
दास चतुर्वेदी के साथ भड़ास निश्राल रहे ये। 'छ' जोड़कर विराछा की कृति 
वो वह भी साँप कर मत सिंद बरने पर तुझे हुए थे। उहोंवे उत जमाने मे सो 
उप मर लबट पुरस्कार भी घोषित किया था ४ णदि कोई 'साहिय था फूल 
अपने ही यृल्द पर' नामब निराला के निवघ वा अय उद्ें समझा देता तो उसे 
बहू जब इनाम मिल जाता । एक दफा पेरी परीदी ने घुझे उब तापा भी था मगर 
दुष्ट मित्रों ने मना बर टिया कि सारी मेहनत मिट्टी में मिल जायगी, बहु 
ममझन से इतार कर देंगे, प्रोपेदेण्डिस्ट बनारसीदास जी साम का दिढोरा 
न पिदे होने से, तुम्हारी 'माषा भणिकि' को 'सघन्यवाद' दापस कर देंगे 

साल 
हक 


श्ण्र निराछा के पत्र 


श्र 


58 िबताशबफ्रथ। 0थ! 
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प्रिय जानवीवल्लभ जी, 


आापबा पत्र मिला। प्रभावती पर आपकी जो राय है वह मेरी भी है | 
कुछ दूसरे मित्रो ने भी यही सम्मति दी है। पर दुछ वी राय है यह अप्सरा 
से बढकर है । ये टोग ऊचे विद्वान है। जात मिस्टर मालवीय जो वा-यहु ज 
कालेज के अध्यापक है यहा प्रमावती की बडी तारीफ करते थे और अप्सरा 
से बढ़कर बताया। 


निरपमा बड़ो सोधी भाषा के भोतर से है। जिहोंन पराण्डुलिपि पढी है वे 
सब (अभी तो) प्रभावती से वढकर कहते है । मरा विचार है अभी रोचक्ता 
मे अप्सरा ही सबसे अच्छी है । 


इस बार फिर आपकी कविता माधुरी क॑ मुखपथ्ठ पर है । बघाई । 

पन्‍त जी पर अगरेजी का प्रभाव पडा है जो लोग बहते हैं उ'होन अंगरेजी 
में त्िफ परीक्षाएं पान की है ।' 

३ मैं अपन ही सपना वी सज पर खुरंटि लेने कया आदी था। जगन पर 
ताजगी और तददुग्स्‍्ती वा गुमान होन लगता । कसी के झेंयोडने पर आखें न 
खुलती तो तिसी + घूल झोकन पर झिलमिलाती भी न थी । 

दरअसल यह बात लोगा वी कही हुई न थी। मेरी ही आंधी खोपरी वी 
उपज थी । सस्झ्तवाली शली से मैंन गोल्डन टेजरी ऊमभग घोट डाली थी। 
पात जी की एक बविता पड़ी 

बाँसों का झुरघुट, 
सथ्या का झूटपुट, 
बह बोच रही चिडिया-- 
डी० बी० टी० टुट-डुट [ 
तो मु्ते | ]४8७ की-- 
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१०४ निया के पत्र 


श्र 
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प्रिय जानकीवल्लभ जी, 


मैं शीध्र आपको नहीं लिख सका। आपके गीत पसाद आयें। दो-तीन 
अधिक । आज बौणा सम्पादक को भेजता हूं । 


आप मेरी प्रस्चिद्धि वी ओर ध्यान म दें। हिंदी वाले जसा समसते हैं 
लिखते हैं । केवल तारीफ से कुछ नही होता साथ समझ चाहिये। 


मैं जल्द प्रयाग जा रहा हूँ । कब लछोटूगा, ठीक नहीं । 'निरप्मा-गीतिका! 
के प्रकाशन से सम्बध् है । बाकी पुस्तकें में छिख पाया तो समम-असमय निकल 
जाएँगी । 


सब तरह विपत्तियाँ हैं--यत्र गच्छति भाग्यरहितस्तत्रव । आदमी यथा 
शक्ति रखता है, मैं भी जीने के लिए लड़ता हूँ। साहित्य अपना रास्ता आप 
निवाल लेता है। में उसका एक बहुत ही छोटा करण-कारण हूँ । भव उसका 
काम आगे आप छोग करेंगे । 


अगर मई का “भारत” पूरा देखने को मिले तो देखिये। मेरी पत णी की 
लिखी विवेचनाएँ हैं । 


१ मैं समझता हूँ पन्‍्त का प्रथम कवि परिचय निराला ने ही लिखा था। 
सन्‌ २४ के वसन्त में 'राष्ट्रभापा हिन्दी के प्रथम महाकरवि निराला पन्‍्त के 
लिए लिखते हैं 

“हिन्दी मं जब से खडी बोली की कविता का प्रचार हुआ तब से ब्राज तक 
उसमे स्वाभाविक कवि का अभाव ही था। जो पौधा लगाया गया था उसे 
बुमुमित करने के लिए अब तक के कवियों को सीचने का श्रेय जरूर टिया जा 
सकता है परन्तु वे उत्त पौधे के माली ही हैं कुसुम नहीं। 

* वौधे मे फूठ एकाएक नहीं लग जाते वे समय ह्वोने पर ही आते हैं। 
खडटी बोली की जिस कदिता का प्रचार किया गया था जिसके प्रचारकों और 
कवियों को कितनी ही ग्रालिया खानी पड़ी थीं, उसका स्वापाविक कवि अब 
नी बाद आया है ओर द्विदी वा वह गौरव बुसुभ श्री सुमित्रान-दत 
पन्व हैं ।! 

--मतवाला ३ मई २४ 


नेराला के पत्र १०५ 


आपने अपने गीत मे' कही विषमता दिखाई है, स्मरण आता है । असद्भति, 
प्रधिकादि जो हो, मैंने समझा, ध्यान नहीं दिया । और कुशल है । इति । 


आपवा 
निराला 





१ बासर विभावरी 
जोवन की छहरों से घिर घिर 
तिरतो स्वण-तरी 


निज निश्वाप्त--समोरण से या भीति ? 
जगत-शलधि परिभित परिचित तल-गीति, 
कर्षो ऐसी उत्तद उस तद से प्रोति ?--- 
बढती ही जातो, 
अप्रिम-दुख उमुण, 
सुब घिहरी ! 
चासर विमावरो ! ! 


पहुँच सकेगी क्यों ले छक्ष्य पर ? --पार 
निमल जोवन € कहाँ भवर ? --मन्नपार ? 
अपनापन कि सुमन-सौरस समार ! 
िरते को दया डर 
श्यामल जलराशि बहाँ गहरी 
खासर बिभावरों ) 
-+हप-अरूप 


१०६ निराशा वे पत्र 


श्ड 
] 
ए(० एक्षावा। पबलाइऋ्रथा थी, एध्पा 
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प्रिय जानबीवल्छभ जी 


वीणा सम्पादक के पत्न स एखनऊ मही आपयी मविताओ' वे छपने 


वी मजूरी के साथ साथ मायूम हुआ वि उ'हाने आपको यथालियित पत्र भेज 
कर धयवाद दिया है । 


मैं आजकल याशी ऊपर के पते पर हूँ। गीतिवा छप रही है सरस्वती प्रेस 
मे भारती भण्डार द्वारा निरुषमा भी लीडर प्रेस म। १५ ६० लिन रहेंगा। 


चाँद! म आपया लेय देखा । सुशी हुई । आपको माधुरी” म मेरा दूसरा 
जश मेरे गीत और कला! का कसा छगा, लिखियया। और सब गुशल है। 
जरती में हू । 


आपका 
निराला 


१ इतना सुख, मुख खोल न सकता ! 
अब्द-अ-द से सोच रहा पर-- 
एक शद भी बोल म सदता | 
बेतुक बीतुऊ मेरा 
सति मे उसको अनुसति करता आया 
इतना पास रहा 
कहां गया म उसकी हो जीवित छाया, 
पय भ्रम क्या, उसके पद क्रम से-- 
अल्म तनिक भी डोल न सकता 


निराला के पत श्ल्छ 


कब तक घरे घरोहर रहता ! 
दिपा उसे अपना अपनापन, 
सीमित गति विधि, शूप मनोरय 
मेरा गत गौरव, नीरव मत, 
इतना ल्घु,जीवन, योई भी-- 
कभी इसे अब तोल न सकता | 
0५ टरर् >् 
चल रहे साँस के तीएण तोर ! 
बया सोच काल को २ --वऊफ का-- 
है अमल कम्ल-फोमल शरीर 
फसा पुनीत बह था अत्तीत, 
जो भी छल चलता बना ओह ! 
कसा मीरस यह बतमान, 
कसा भविष्य का सधुर मोह ॥ 
कह-जह जाती फ्या काये मे-- 
कल्कि के, --पतझर को समोर २ 
घल रहे साँस के तीदश तीर ! 
तपती मद भूमि तवा सी है, 
तपने दो, मन नभ-वामी है, 
तनु तन भी यदि टूटी कुटीर,-- 
रहने दो, प्राण प्रवासी है ! 
हो उपा उदय, दलूने को तो--- 
नक्षत्र तभी से है अधोर ! 


--रप-अख्प 


शृण्८ निराला ने पत्र 


श्श 
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प्रिय आचाय जानकीवल्ल्भ, 


मुझे उत्तर देते हुए देर हो गई । पहले भी मैं वडी तलाश फरता रहा । 
प्रतिशानुसार काशी ५/१० को जा रहा या, पर रोक दिया गया। कु० चद्र 
प्रकाश को चिटठी लिखी उत्तर मे तुम्हारा सवाद नही। उनका घर से पत्र मिला 
लिखा था, काशी छोडने के कई रोज पहले से मैंने जानगीवल्ल्भ जी फी नहीं 
देखा । फिर मि० शर्मा (डा० रामविलास शर्मा) का पत्र मिला | ल्खि था 


जानकीवल्लभ जी नारियल वाली गली से यहाँ आये “राम की शक्तिपूजा' 
पढकर प्रसन हुए' पज्जाब गये थे काशी जा रहे हैं । 


मुझे खुशी हुईं पर काशी का नया रूम नम्बर भूठ गया था। पुन छुट्टी 
के दिन हैं, घर जाना सम्भव है सोचकर सोचता ही रहा, फिर आपका पत्र 
मिला । 

गीतिका कल तथार हो जायगी, निरुपमा हो चुकी है। कुवर चद्रप्रकाश 
दीपावली तक' यहाँ आने वाछे हैं । उनके हाथ दोनो पुस्तकें भेज दूगा 


आपके बदीमन्दिरस की (७पा हुआ) देखने वी प्रवल इच्छा है। चार 
वावय सस्ट्ृत मे लिखते मुझे दिवक्त न होगी ।* 


१ कुमर चद्धप्रकाश के डेरे म, मेरे सामने काशी में ही 'राम की शक्ति 
घूजा भा पूर्वाद्ध लिखा गया या । 


२ बमादििरम्‌ की भ्रस्तावना ल्खिवाकर मैं यह चमत्कार प्रदर्शित 
करना चाहता था कि सस्कृत भाषा और साहित्य म भी निराछा की क्तिनी 
गहरी पैठ है। काक्‍ली में तो भारत भर के महामहोपाध्यायों की ऊँची से 
ऊँची सम्मतियाँ सकल्त थी ही । महाकवदि निराला लिखित भ्रस्तावना उहें 
भी घोंकाती । 





पिराटा के पत्र 
रही ६ पर जब आप हठी नही, तब आपके लिए 


» बाली दशा 
बह डर भी ने होगा ह्ञ पृथ्वी पर उतरेगा | 
है स्ेष्ड हैँ केवर्ल आपके मुझे महौँ नह 
बष्ट वा विचार ते कर कुछ भेज दोजिये, जल्द । 
अंग्रेजी की बाई धीरे छोरे वीजिये । स्वास्थ्य पहले है । 
आपका 
जिराएा 


ही मिल रहें । आप 


7 दहि» 
३ सस्दत से छ्व्दी चुतले 
डरता था घटी शुस्भारते बेगुरी हो जाए। 


> प्रयागो से सातुष्ट नंथा। 


११० निराला के पत्र 


१६ 
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प्रिय तरुण आचाय 

आपका पत्र मिला । सम्नाट! पर वाली कविता औरो की तरह आपको 
भी अच्छी छगी॥ आपने ससस्‍्ट्ृत की रूह से ठीक पक्ड पकड़ी है--स्तीणा 
स्पर्शात प्रियडगुविकस॒लति ' और वह भी, जिसके लिए प्रियडगु' वो 
बामाओ से बन्द किया है । 


कविता तो मैंने यो ही एक दिन लिख आछी सम्राट के गद्दी छोडन से 
प्रसान होकर । 


इधर काम करना बद कर दिया है। पर की अवस्था उत्तरीत्तर खराब 
होती जा रही थी।* अब ३४ दिन से एक दवा अच्छी मिली है काफी 
फायदा हुमा है। आशा है ४० दिन के संवन से अच्छा हो जाऊगा। अपनी 
व्याधि के कारण ही मैं अभी तक आपकी पुस्तक की आलोचना नहीं छिख 
सका | जी नही होता । 


१ स्त्रोणा स्पर्शात प्रियडगुविक्सति बकुल सोधुगण्डूपसेकात 
पादाधातादशोकल्तिल्ककुरवकों वीक्षणालिद्धुनाध्याम 
सदारो नम्वादयात पदु संदुहतनाच्चम्पकों चध्रवातात 
चूतो गीता“मेरुबिक्सति च पुरो मतनात कणिकार | 


२ निश्यहा साइटित्ा के पुराने मरीज थे । 


ज्रारा के पत्र 

माधरी वाली वात ठो जो हुई हो गई+ आप अपने की ओर पहले 

देखिये । मैं वरावर का आपवी तादुद्स्ती और (दिलाता रहा है 
प्ष॑गरेजी बेंगला क्र ब्ेेकिक हो रहिये और इलाज 
बीजिय । 

# एप हफ- के लिए छखनऊ जा रहा हूँ बविसम्भेलन । प्रकाशन वी बहाँ 
बातचीत बहूगा-रमेट ही आदि की ) यहां प्लो का सपह जहा तक जा 
मबगा, जापेगा । इति । 

आपका 


बाखी बारे भुवनेशर ले तिराला पर बहुत 
ना वी थी । मुह॒तोड जवाब देन के रिए. मु 
लिसारा अपनी परी हुई शे 

थे शाक्ता॥० 
पु इज्येभ्राध कण 
शिखिरर । 


रिप्रम वे साय 


हे 
मे विराशा वी तुल 
हीपा। उधर १८ रेप 
जत वाचित्र आशसाज 


॥ समेत भेंट घर गण 6 ६० 
छत वुक्ञाणे"ध शीशे) 9 9 


१५» ॥ ज़ी 836 


मस्त वे गहततम सभी पन्माहिताण बे झटाया मंघोर प 
यह सब भी चढ़ता रहता था । बीछार होता नतूजिमी पा ६ 
ला 


कि 


श्र निराला के पत्र 


श्७ 
ए० एम एब्णागकरणा एबी: डा 
प्रग्रह [,0876० 07255 
द[भा3720 
9237 
प्रिय जानकीवल्लभ जी, 
बुछ देर से उत्तर दे रहा हूँं। लखनऊ तो वास्तव में मैं जाना ही नहीं 
चाहता था। प० नददुलारे जी ने बुछाया था फिर कविसम्मेलन का 
आमंत्रण आया । कुछ अ्रदशनी देखने का छोभ भी था ।' इसलिए चला गया । 
पर फिर भी १०१) सम्मेल्नवालो से लेने की बात लिखी थी। यह भी पेशगी । 
अपनी असमथता प्रकट करते हुए, आदमी भेजकर, यही उहोने २५) ट्लाय 
और बेवल एक रोज दस मिनट पढने के लिए प्राथना की। इस तरह 
मैं गया । और दूसरे दिन पाँच मिनट दो कविताएँ पढी । असली बात, प्रदशनी 
देखना था। वहा १५) फिर दुलारेलाल जी से लिय थे। खच इस तरह 
पूरा हुआ । 
आपका यथ खच होगा इस विचार से नही लिखा | कुवर चद्रप्रकाशजो 
को खबातेने के लिए लिखिकर आमन्त्रित करवे भी शायद उन छोगों ते सच 
नही दिया पढ़ने के लिए भी नहीं पुछा कारण भगवान जानें । 
मैं तो दलूच्युत होगर दूसरी जगह एक विद्यार्थी के वहाँ रहा था। 
पुन॒ लूथनऊ के मित्र मुच[प्रतिदिन दावत दे रहे थे मरे साथियों का मरे साथ 
दावत मे शरीक होना अपनी अब थक की आदत छोडना या जाने पर खेछना पा । 
आपके स्वास्थ्य के समाचार स प्रसन हुआ। ?ोप फिर॥ अभी भी मैंत 
नय जीवन से लिखना शुरू नही क्या। पूरा पता लिखा करें। 
आपका 
निराला 
१ प्रसाट जी न भी यही आखिरी मंला देखा था इस माथापुरी का । 
फिर तो-- 
एगहरण पल सर गा हणीड गाव॑ चाल (ंल्‍्ल्ए इटव इणढा! 
#जाव पट छ70ग: 70 |055 
है ४६७६ उत्रछैच 5च् 
छला:लत कर5 छठ65 2॥॥ ७5905 
45 गैट 7058 उचए ली 
झट 975०७ [6 इध्य०5 0 पराड 2286 भाते ॥०प्रगा 
साक्षाह गोल ऊऋयगएणण जय 8 धागे 


विराला के पत्र ३११३ 


श्८ 


११२, मकबूल गज, लखनऊ 
र४ हे ३७ 
प्रिय आचाय्य जानवीवदलभ 


प्राप्त प्ियपत्र तव ॥ समधिगताश्व सादेशा । प्रयागादखवागताश्हू 
आप्त पक्ष । सत्य पर्छखित खया, परतु, गतेःपि प्रतिबूल्ता कासय्यें बारणे 
वा कस्मापिचत ने विरोधोश्युता कध्यते | नेतदू दप्द्माग्यपपि बस्यचित ! 
प्रवाशा 'तरमेव दशनस्यालोचनस्थ च ॥ 


सावें पुरो गच्छन्ति, माये, सवद्वास्ति नवीनता | तथापि, जानामि, जना 
परिहर्शीत क्मप्युड्पवाहि सागरपार्कामिनम । 
(रुख यथा गादच्छास साधरर्चारित स्वत सुझाय स्वच्छ दतया 


गोरक्षपुरे वविजन स्थापिंते हास्माक हिंदीनवशुगसडघे समागच्छ | प्रढ 
'आारत' मम छेखम प्रकाशिते । 


स्वस्थ रण 3 विस्लपफ़परएएरुपुज स्हित्यण १ इति शुणु ए 


सूथ्यवा-त 
पता नहीं, वितती गलतियाँ 


हुई । फ्रि विस्तत ल्पूगा। 
ज्-नि० 





१ कशोर वृतृहण्वश में उह भिन भिन भाषाओं भ पत्र रिखा करता था। 
गह मेरे सन मे लिसे हुए पत्त का उत्तर हैं। मेरी बेंगटा उहे कभी न 
जची एव खाँटी बगारी बी तरह उोन हमशा मेरे बेंगला पत्नो का हिंदी 
मे ही उत्तर लिया। 

मरे खुरदुरे प्रेधेरे को बेदर एक बार चोही मुडेर वो रोशनी दो 
मर थी ९ ओऔमती विझदल्थी पदित पर उाहोत एवं चेंबाल-कविता 
लिखी थी। उन टिनों दाशगज वे पण्डेवाले मच्च मदान्‌ में रहत थे। सुससे उस 
स्खि लेन वो बहा । वह दहल-टह कर वोल्ते गए मैं उनकी केंचो दौट क 
उत्पें हुएसाए मे मुझी वँशम्पायन वी तरह अपन ही गुच्छ-गुरुठ बंशा हे 
घोंगे मे दुबता हुआ चंगुरनुम्रा बगाक्षरा मे, बगेर चोच हिल्ाए, जर* जल्दी 
जिघता रहा कि लिसावट की कच्पों गाय से छिच वर जस उ'होंन चरट ब्रर 
बटण छीन शी ओर अपने सधे हाथ स अऑन्चिम तोन पत्तियाँ सियि डाजो | 
गड्भाइमुरी हम्तलिपियं दो घह बवितान्मररवदी अभी तक मरे प'स गुल है। 


११४ निराला के पत्त 


श्६ 
डल्मऊ, रायबरेली 
२७५१७ 
प्रिय जानकीवल्लभ जी 
मैं फिर दीघ काल तक आपको नही लिख सका। मेरा पर मुझे बहुत 
विपदग्रस्त किये हुए है । 
एक रोज माघुरी आफ्सि गया था, आपकी आलोचना स्वीकृत हो गई 
थी, मुझे पाण्डेय जी ने पढने के लिय दी थी सरसरी निगाह मैंने उसे दख 
लिया । शायद उसे वे एक ही बार म॑ छापेंगे। 
आलोचना जापकी निष्पक्ष तो है पर मैं एसी प्रशसा नहीं चाहता न 
ऐसी उदारता मुये प्रिय है । इससे तो पत जी क॑ वे प्रशसक मुझे भले मालूम 
देते हैं, जिहे पत जी के सिवा हिंदी मे कवि ही महीं नजर जाता | 
मैं जिस कला बहता हूँ उसका आपने छिक्त नही क्या ।' फिर भा मैं 
आपने आलीचक का अदब करता हू। साथ ही एक मित्र की हैसियत से 
सलाह देता हूँ सत्य न धट कर है, न वढ़ कर । 
आप पर कालिदास का जो रग है वह मेरी धारा का बाधक है, मुझे 
एसा जान पडता है। जिसे मैं दुबल्ता मानता हूँ वह जाप ऐोगो की निगाह में 
सौदय बन जाता है । 
मैं जानता हूं आप बुरा न मानेंगे। मैं ससुराल मे हू। लिखिये “- 
प्रेमा होटल अमीताबाद लखनऊ । 


एक जगह इविहास जय भ्रम मैंने ठोक कर दिया है। 
ऋनिराला 





१ मैं निराला की मायताओ को आधार मान कर नही ल्यि सकता था । 
मरे उस विशाल लेख का एक अक्ज्चिन ऐतिहासिक महस्व जो प्राप्त हाने 
वाला था | तब तक उस आव़ार प्रकार का कोई भी लेप निराला पर बहाँ 
निकला था ?ै निराला की काय कला ऐसे सौ सफे क प्रव्राघ वा लेखक 
महज वीस साऊ वा था जौर वह हिंदी म अभी बस साछ डेट साठ पहल से 
ल्खिने लगा था। अभी उसवी दृष्टि अधिक-स-अधिक तुलनाओ तक ही 
क्ल्सी थी । उस कवीद्र रवीद्र वी अच्छोट सरसीन्तीर बी विजयिनी 
पढ़तें समय-- 

उध्यणड ध्यां 04078 99 2 छछतपड 
''पाधट दि धा3005 80 960. सह 
चल छत छाल दया 5 5705 508 
बुक ००] ज्ञाध्शा$ ता 96506 पद ज््य्ण्तः 
वी याठ आने लगती थी ॥ निराटा को कला का मोट वह एस आऑँ्ता चा-- 
साइ-बनिर मनि गुनन्गन जसे 


निराला वे पत्र श्श्श्‌ 


प्रेमा होटल, अमीनाबाद 
हुखनऊ 
२३६३७ 


प्रिय जानवीवल्ल्भ जी 


आपज्ञा मधुर पत्र पढा । आपवे ल्खिने का ढंग बड़ा अच्छा है। आप ही 
लोग हिंदी क भविष्य विद्वान हैं, आपको अवनादृत कछें मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं 
था, मैंने जो कुछ भी लिया, सीधे देंग से लिखा । 


कार्दाप्त के भ्रति आपकी जो धारणा है उस पर मुये विश्वास है। कसी 
को समझने->न समचने या गव और विनय भी कुछ नहीं, समझ की सतद 
तो आपके पास ऊँची है ही ।' इस परीक्षा म॑ मैं तो समयदारों म बहुत 
पीछे हूँ । 

में कल यहा आया और आपका आया हुआ पत्न पढ़ा । आज माधुरी- 
आफिस गया था। पाण्डेय जी नही मिले) मेरी समझ भे उसे जाने दें आप, 


जसा लिखा है । आतिम परिच्छेट का मुझे स्मरण है । आवाज कमज़ोर है इस- 
लिपि मधुर है। 


मैं एक तरह अच्छा हू। फ्रिसे कलम उठाया है। दो गीत सुधा में 
निकले हैं मे--जशून की सख्याओं में । 


'सुकुछ की बीदी' एक कहानी दी है बुछ वेसो नही वन परे , परबुछ 


३ जान बयो निराला ही नही, प्रसाद जी भी बाल्दिस से खिचते ये। 

है भारवि पसद थे, इड्टे थ्रीहष। अब तो कोई उपाय नहीं निराला ने 
मरा लेख दो दिया, वह छपा होता तो निराला के तिनक्ने का रहस्य मालुभ 
हो जाता। मुझे जब तर ऐसा कोई ने मिला जो अपते तत्-सत् से मेरे सर पर 


चढ काल्टिस के अमतगरल को उतार दे। मैं कालिदास को भारत का न भूतो 
से भविध्यत्रि' कवि मानता हूँ । 


११६ निराला के पत्र 


अश पसाद आयेंगे आपको । आपका गीत बडा भावपुण है।'* मैं सुधा' सम्पादक 
को दगा। 

मैं अभी तक मानसिक व नही प्राप्त कर सका पर मैं असस्द्ृत नही । 
देखिये । 


सविरेष फिर । 
आपका 


निरछा 


२ आंं ही तो हैं भरो हुई, 

सूने प्राणों में आजारे | 
गिरियो से घिरा हुआ, निजन, 

मेरा निष्फल, जड, जीवन बन, 
इसमें म नित रोता रहता, 

तुएक्बार तो गा जा रे ! 
बुहरा है भरा अंधरा है, 

पर जब यह भो घर तेरा है, 

कया रत्नदीप ? मिट्टी का ही 


दोपक तो एफ जता जा रे? 
--+रप-अरूप 


पिशछा के पत्र श्श्७ 


२१ 
]02 |४४५७०० 0गाए 
उ,एलपा०ए 
5837 

प्रिय जानकीवरलभ जो, 

आपका पत्च हादरू में मिला था। मैं इधर ४० दिन ससुराल रहा, एक 
महीने पहले तक । होट से आया हुआ आपवा पत्न आकर प्राप्त किया था। 
आपका आधा छेख माधुरी में छप गया है। वही-बही छुछ जशुद्ध छपा है । मैंने 
प्रिफ मोगल दल हरहर का अथ सीधा सीधा लिए दिया है। बाकी बुछ 
बया विगडा होगा तो उसके छिय पाण्डय जी उत्तरदायी होगे। माघुरी ३४ 
दिन में निकल जायगी । आधा लेख अगले महीने मे छप्रेया । आपका उपसहार 
भी मेंन [घटा दिया है। आपके गीता के लिय सुधा-सम्पादक से पूछा था) 
उहाने छापने के लिय बहा है। मैंने अभी दिया नहीं। मज्ान बदलते वक्त 
अगर रू क्षाया हूँ याद है कि ले आया हू, तो नवश्य उह भेज टगा। प० 
रामविल|स जी इस मकान से गये, में आया । और सब कुशल है। 

वनबरढा! का प्रूफ भेजता हु साथ 





१ म रव॒र हूँ, तू हे शब्भकार ! 
सूखे आसू का सलिन दांग से, 
तू सुदर, सुबुसार प्यार ! 
तेरे वियोग से, प्रिष्टडन से-- 
है बना विश्व यह दश्यमाने, 
उसलिए तो यहाँ तडप दीस-- 
उच्छवास घिक्‍ल हैं सकल प्राण | 
भर कदु अनुमद वकज्चित जग का, 
तू मधुर पल्प वल्पनाधार ! 
रास से रसे कसे उर में 
छण्पडे| सुरखएरि रद शुश्ति ब्यणर 
जीवन के उदते क्षण से खग 
सुड मुड कर बहते सम क्या 
बया कहुँ--महों स तो कुछ भो, 
पर तू सो नियु ण मिराकार ! 
“+रूप अरूप 


है८ निराछा के पत्र 


गीत 
(बवि नंद यी धक्ति) 
पथ पर मेरा जीवन भर दो । 
बादल है अनात अम्बर क, 
यरस सछिल गति उमिल कर दो | 
गीत 
बादल, गरजों ! 
घेर घेर घोर गगन घाराघर ओ ' 
लघित-लल्ति षाले घुघराले 
बाल कल्पना के से पाले 
तप्त घरा, जल से फिर शीतल कर दो-- 
बादल गरजों ! 
यह गीत माघुरी मं गलत छपा है | 'वाल-कल्पना के से हो गया है (// 
अत मे 'बादल गरणों वी जगह मैंने ही धाराधर थो' कर दिया था ! * 





२ सन्‌'२७ की बरसात के ये ऋचाओ से रचे हुए गीत ईलियट की 
याद दिलाते हैं 
50 वहा8 वें वात 7 ग8 गातेत2 ४8) वप्रथाह 090 (०07५ ३९४5 
प्र7शणड्ठ 40 )(एश7र (0 ७४७ 5०, 800 ०६६०५ #ञशा0६ 
35 8 'गीणाए जल्ण बंका 
कौन विश्वास करेगा सन २३ तक छपने वाले अवश्य कसी भी कविता 
पुस्तक में असकलित ये गीत भी कभी इसी महान कलाकार की कलम से 
निकले थे --- 
गये रूप पहचान 
सुनी राष्ट्रमापा को जब से भव्य मनोहर तान 
मिटी मोह साया को #िद्वा गये रूप पहचान ! 
छिपी छुरी नोचा के छल मे, 
देख दम्म दुष्टों के दल मे, 
बढ़ आगे, हो सजग मेट तू क्षण से नाम निशान 7 
चूम चरण मत चोरो के तू 
गले लिपट मत भौरों के तू 
झटव पटक झझट को झटपट झोक भाड मे साने | 
खल-दल बल दलदल में धसका 
गा ग्ोरव-गरिमा गुण-यश का, 
क्या किसका गर तू उक्साता अपना ग्राण महान २ 


निराला के पत्र र्श्द 
आपके तरन्तीवाज्भानि स्पल्दमल्लावण्पजल्धो” के मुकवले-- 
अड्ढे अज्भे पोवनेर तरद्भु उच्छल 
लावष्यर मायाम दे स्थिर भअचण्चल' कसा है ? 





आपका 
विशला 
आप आप कर अब न अपर को, 
चना दाप सत बचक नर को, 
अगर उतरना पार चाहता दिखा शक्ति घलवात ! 
मिटी शोह-माया को निद्रा गये रूप पहचान ।। 
मतवाला (वष १, सख्या ३) न+ निराला! 
९६२३ 
गरीबो की पुकार 
हमारे ईश हैं घस वे खडे सदान में जो हैं, 
न बद॑लेंगे कभी हमसे अडे इक शान मे जो हैं 
नहीं वे ईश कहलाते, बड अभिमान मे जो हैं, 
अढ़ें, पर थे गिरेंगे ही पडे अज्ञात में जो हैं ! 
वही निश्षर, प्रिषप्त वर्षा सलिल-्सचार में बढ़कर 
प्रदय का-सा अनय जो कर गया समार में बढ़कर, 
तपडपता है पडा, सूरज उगलता आग जब उस पर, 
क्लेजा थाम कर कहता, 'गरोदों पर रहम अब कर 
रन के ि 
झगादेंगे बही बेडा हमारा पार दुनिया में 
हमे जिनका, हमारा भो जिहें, है प्यार दुनिया में 
मतवाला (व १, सख्या ७) >+ भिराल्या 


६ १० २३ 
३. निराला वी काव्यक्ल नामक प्रव्त स॒ 'उपचारमनोतता ये त्रम में 
मेर द्वारा उदघत पद्च 
तरतोयाद्वानि स्खल्दमऊलावध्यजल्धों 
प्रयिस्‍्त प्रागल्स्‍्य स्ततजधनसु-मुद्रपति च 
दशो लॉलारम्पा स्फुट्मपददते सरलता-- 
महो सार्डादपास्तरुणिमनि गाढ़ परिचय 
“-उक्रोक्तिजीवितेम द्वि० १२० 
विराल के--थेर मद्धू-अड्भू को ल्हरी तरज्ञ वह प्रथम तारुष्य की ! 'स तुलनीय । 
मैं नही जानता महात्मा गाँधी से सत्याथों को (9909 (दया प्रणा 
गा बचत ह९ए ऊग ६2९ कध्यपत7 शहिटिछवापेड ) इस सौ'दग्य-सागर का 
एक यारा कंतरा भी घ्यारा होताया नही, किन्तु टगोर और निराला ने 
तो--तिर जिन बूडे सद अग की ही साथक्ता प्रदर्शित वी है। 


१२० निराला मे पत्न 


श्२ 


442 3[3१6500ं 040॥ 
वएलंताणए 
42 8 37 


प्रिय जानवीवल्टभ जी, 


आपकी प्र मिला । आपके मधुर गीत भी । आपकी प्रत्यालोचना माघुरी 
को दे दी । गीत देने वी सोच रहा हूँ । 


आपने तोडती पत्थर” ढय उल्लेख नही किया, कही भी किसी पत्न से। 
यह सुधा मं पहले छपी है । 


आपने मेरे लिय जो कुछ लिखा है सब ठीक है पर अभी आप एडवे 
है, जब भी अपनी और पत्वी की समझ से समझदार । 


मैं जो ठुछ ल्खिता हूँ साहित्य समझ कर। नहीं बन पडता, मेरी 
कमजोरी है। लोग क्या चाहते है लोग जानें। मैं क्या देता हूँ मैं समझता 
हूँ । 

जाज परिमल के व ग्रीत आप चाहते है, जिह पहल (उन गीता के 
जमाने म) लोग नही चाहते थे । मुमकिन फिर आज की चीजें आपको अच्छी 
ढगने छूगें --मेरा मतलब भाप से लोग है ।--क्योक्िि आप उसी तरफ 
से कह रहे हैं। 

रही लीडर' वी जसी आलोचना की वात, इस --ऐसी के लिये मुझे कभी 
ज्यादा परेशान नहीं होना पडा। एक दफा आछोचक को देखा एक दफा 
समझा साहित्य गुना, रह गया । 

सीधी चीजें अच्छी हैं। मैंने नहा। ल्खी--आप बह सकते हैं ?--यह 
तौड़दी पत्थर कसी है ? 

लक्नि इसकी कुछ वला समयक्र आप इसे सरल कहय मु्े विश्वास 
नही ॥ 

जो गहन भाव सीधी भनापा--सीधे छाद सर चाहता है वह धासेबाज 


है. उसे आपा वा ही नि नही, वह भाव बया समझेगा 7 


बला के सम्बंध में बढ में बया ल्खि 4 उसके विकास और सौदय की 
दातें लाखा चर्रह दी हैँ. दो चीर आपको बताई थी. आप भूर गये हैं. 


झछावादार 
चेड वह, जिसके ते बढो हुई। स्वीकार, (स्वीवार सी) 


१ सन _+-पप्माय के कतातर ५७ के सितम्बर मे नमाव और भाषा बर लिखित इएे निराला 


भा बट था 

॥ भवशाल भारत जे जिस तरह पद्चवारो वी सपरमैना वी प्र्टन लिकाली 
है. अगर कुछ दिन भ्ली साहिय म॑ मं. साहमिव्ता जारी रही तो भाषा कप 
सपाई तो होगी ही आंख भी साफ हो जायेग । फिर साहित्यिवा! थी साहिद 
के भी बोई मतलब रहेगा या नहीं हम नहीं कहे सबते सेवा अवश्य रह. 


(ड्विती बन रही हो । उसी. रूप तभी मनोहर है उमम तभी चमतार 
जब याद जिए हुए. दाव-पेंचों वी तरह अपने ववत पर वह भाव वे आवेश मे 
आप निवल गई हो 

'जबय जिंतन ही चलाविद हा3 हैं गाने वी जाये से परिचित हो खबत 
बी चीजें गा हो, पर यदि भाव वा मादुप गट मे कहीं तो सारी बहा र 
को पीसाई नौर समीत सिंह नाद है 


२३ निराटान बहा थाना के 
फर्म दूसरे बदियों वी तरह डाई खण्ण्सण्ड बख नहीं 


देखू+ 

[व उनवी प्रत्येत रचना स्टिप्ट हैं एप. पत्ति दसरो से 
डूमर स एसे सबद्ध है जल डाल, डा 

घखमलाए वे रिए. बटो में दो बसितियाँ तिवाए वर मौघ्ठव प्र*शन 
(बइसपण बरगे (पतला वी बाव्यवटा से खिलवाड़ करना 


२२ निराटा के पत्र 


यहाँ सीधा वणन होने पर भी, हथोंडे वो चोट पत्थर्ट पर पडन पर भी, 
देखिये, किस तरह अट्टालिका पर पड़ती है, टेखव' वे वषत प्रकार के वारण 
भर निर्देश से । 

ऐसी बहुत सी बातें इसमे हैं । 

वह जहाँ बढी है वह पंड छायादार नही, अट्टवालिका तर मालिका है ।-- 
अट्टालिका भी तर मालिक है फ़िर आदमी कितनी छाँह में है 





कितु आछोचक भूलने की गुस्ताखी न करने पर भी अपनी और अपने 
पाठफ़ी की सीमाओं को भी याद रखने के लिए विवश था। तब तक वह 
किसी दोषपूण पक्ति के दोष पर यीझता और किसी सरत' प्रक्तित की भाव 
कक्‍ता वल्पना या अधुू भूति पर रीझना ही तो जानता था | अवश्य उस खी' 
या रीझने की प्रक्रिया मे उसकी वयक्तिक अभिरुचि के अतिरिक्त शास्त्रीयतवा बी 
सुहृढ भित्ति भी होती थी। 
फिर उसे वाल या समुदाय की प्रवत्तियों वे वर्गीकरण और वस्तु एंव 
शिल्प के सामाय विश्छेपण एवं शल्यो के वणन वाली ऐतिहासिक आलोचना 
से चिंढ भी कम न थी। वह उसे कला वी णव-परीक्षा ही समझता था। 
उसकी मायता थी कि बा के मामह से भी--- 
#यमेवष व्ुते तेव लम्य 
स्तस्थप आत्मा विवृणुत तनू स्वाम * 
वाली उक्ति हो सच है। 
और सब से बढकर उसे निराला की प्राथमिक क्विताआ की भी 
सुधि थी -- 
दिव्य प्रकाश 
रीकते हो क्यों उप्तको ? 
बयां अनुरागमू्ति वह प्यारे-- 
नहीं किसी के सुप शशव की जननो गीता अनुपम ? 
और छगाना गले इहहें 
जो धूलिघूसरित खडे हुए हैं -- 
कब से प्रियतम है झ्वम ? 
आएर दुई मे हुई कप्ती पहचान, 
तो क्या रस है ? 
है नोरस बह अनुमान, 
अपने हो हित पर उसका रहता है सारा ध्यान, 
गेंवाया जड से उत्तने ज्ञान, 
कितु है चेतन का आभास-- 
जिसे देखा उसने जन जन मे--- 


प्रियतम ही कय टिव्य प्रकाश ! 
++निराल्यो 


(मत» प्र० व स० ५) 


श्ररे 


लनिराला के पते 
बुध गौवन छलवता नहीं कसी 
+ह होडती पत्मर अन्त वी समझ में मी जायगा.. मे 
तोडती पत्यए हुंदय 
आप अवश्य न मानेंगे? भरे लिखने जे खखापन अले हों। बैमनस्थ 
नही । 
बो--इसी इतवार वोट शृड बयां होगी, 
जी के बहा मिरयगी सुबह आदएगा । कवर जी को आझीले 
आपका 


१२४ निराटा मे पन्न 


र३ 
॥2 >ग्प्ू००ण 0था] 
[,एटकएफए 
30837 
प्रिय आचाय जातवीवह्ल्भ जी, 
आपवा प्रिय पत्र मिला । 
बाशी मे 'पागछ' जी से मिलने पर बडी प्रस॒नता हुई। डा० वाडध्वार 
जी के यहाँ रात भर रहा काफी साहित्यिय' चर्चा हुई अपने आठ पर मैंने 
बहुत बुछ बहा । 
पागरू जी की मिठाई और चाय खा पीकर प्रसाद जी को देखने क लिये 
चला । 


आपपी अनुपस्थिति रात वो ही मालूम हो चुकी थी, जब बाते ही तांग से 
उतर बर गया था--डा० वाडय्वाल के साथ। कुवर चद्रप्रमाश वाजपेयी 


परमान-ट और नरेश से मुलाकात नही हुई। 
प्रसाद जी को बहुत दुवल देखा | दुख और शर्भा हुई 


उसी दिन दुपहर को भगवती प्रसाद जी सकलानी और उनके दो मित्र 
आये | ३/४ घटे वाब्यचर्चा हुई । फिर शाम को मैं प्रयाग चछा आया। 


आपका अभाव खटका, पर सवाद सुखबर था ।' यात्वा बडी अच्छी रही । 
खूब बादल थे । 

ससस्‍्क्ृत की रचनाओ म आप आसानी से वामयाव होगे, यह तो मानी 
वात है। वहाँ मैंने यही पूछा था कि इम्पहान म आपका नतीजा कही न 
बिगडे, उत्तर पागल जी से वडा सन्तोपजनक मिला । 


आपकी रचनाएँ मैं सुधा को दे रहा हू । आपकी अस्वस्थता अब दूर हो 
गई होगी । 


१ आशिक विपतता के कारण मैं पढना छोडवर रायगढ़, राजकवि 
बनते--चला गया था, यही वह सुखद सवाद था। छायावाद शद के प्रथम 
प्रयोकता कविवर श्री मुठुट्धर पाण्डेय मुझे काशी स अपने साथ रायगढ 
ले गये थे । 


१२६ निराछा बे पत्र 


रड 
7]2 %34900० 0680 


(णंवा०ए 
]]937 


प्रिय आचास्य 


बहुत व्यस्त हू । आपके दोना पत्र मिले। फ़ोटो आपको अवश्य दूँगा । पर 
देर होगी । 


आप पर इघर तो कोई “यडग्य मैंने नहीं क्या । मैंने सीधे तौर स लिखा 
था मैं थोश व्यडग्य करूँगा आप बहुत॥ आपका सत्य-रनह ही मुझे आपम 
मिलाकर आपको महत्तर करेगा । 


निमल जी ने क्‍या लिखा है नहीं मालुम। अभी क्ताव भी नहीं 
छ्पी । 


मैंने कल सुधा-सम्पादक को ल्खि दिया है कि निमलछ जो से पूछशवर मुझे 
निकाल दें! वह मुझे ठीक समझेंग, मुझे विश्वास नही ।* 


मापका 
निराला 


१ नवयुग काव्य विमष तामक आलोचनात्मक सकक्‍्लन से । 

२ कौन क्सि समझता है। पाच वर्षों (--सन /३२) से देख रहा हूँ 
काशी म॑ जयशकर श्रस्ताद की प्रतिमा तो पुजती है, किन्तु प्रुजारियो को पता 
हो नही, प्रसाद वितरण से शकर कय रहस्य नहीं उजागर होता। 

निरालय तो ऐसा भी लिखते थे कि सब समर्ये --- 

(१) 
लहर रहा नभ चूम चूम आगे वह सागर, 
जल भरने कवि सरल चला ले छोटा गांगर, 
मचल गया मन देख निरा छोटा घट अपना, 
उधर उमडता प्रबल जलधिजर,, इधर बल्पना, 
घट छोटा था उसवा सही मन का वह छोटा न था 
उच्चाकाद क्षाओ से भरे भावों का टोठा न था। 


श्र 


निराला के पत्र 


श्श्८ 
श्र 
]2 ॥४8५७०० 069॥] 
हप्ण्०्फ 
॥7 0 37 
प्रिय श्री आचाय 


आपकी विजेया लिपि मिली । आपवी रचनाएँ और फोटो मैं कठ या 
परसो अवश्य अवश्य भेजता हूँ । रचनाएं देतकर भेजते हुए विलम्ब हुआ | अब 
ने होगा । बड़ा दीघयूत्र हू । भेज चुका होता जरा दो एव गीत कुछ ठीक करने 
लगा फिर काम छोड ही दिया | परसा अवश्य भेजूगा । फ्रि देर न होगी । 
अत्यावश्यक है--१६ श्यज्ञार क्या क्या हैं श्छाकोद्धार करके भेजिय जत्ट । 
बालिटास को नीचा दियाना मेरा अभिप्राय नहीं | वे मरे दहिक मानसिक 
+-दोनो प्रकार के सर्वोत्तम भोज्य हैं । 
एक गीत इधर लिखा था -- 
उचित! 
कुछ न हुआ, न हो 
मुझ्त विश्व का सुप भ्री यदि कैबल 
पास तुम रहो | 
मेरे मत के बादल यदिन कटे-- 
चादर रह गया ढका 
तिमिर रात को तिर बर मदि न अटे 
लेश गगन भास का, 
रहेंगे अघर हँसते, पथ पर, तुम 


हाथ यदि गही ! 
७६१३७ 
०४९ 
मरे--अट्‌ +#१हुचे (देहाती प्रयोग) 
आपया 
विराम 


१ टैगीर व 'जीवनटेवता' की तरद् यह तुम भी एग अपाधित् प्रेरणा सी 
प्रतीत दीन बाली रिव्य पाथिवता हां है। एक पूट के घिटने पर भी जस बसत 
ऋतु का आगमन व्यध नहीं शुछ उसी प्रत्रार व्म तुम में भी उपर्यिति मात्र 
से निराला वी सारी दुनिया वा सुख सार समार की समृद्धि दत की शक्ति है । 
बस्तुत' सन के विध व पान हसी अमृत चेतता से सभर हैं। तुम का चॉटनी 
सी मौजू”गी मत की तिशिय ज्याटाओं वर चीव> अमस छिल्कनी है नही 
तो ब्यक्तिय का तजण तरिपुर-दाह हो जाए 


लिएरा के पत्र 
रच 


दल में 
न्न गई हैं. ६ रवि वाई बहुत ऋरतें 
सकता हैं. मे रवि बाबू 


रहें हैं करते एे 
भ्वे रख सलडधने' बाल हैं? 


] 
$ वैसा बी निया नहीं लव जिदः की भर इसे कोठे वी धान उम्र बोठे 
ऋरता रहें । 
काव्य में की करना है का है! परआाव बहुपना से 
मुझसे बम ६ पर बात बाम से बीमे कान आती है ते 
द्गडती हैं! आइडिया नहीं. मिलता। बऋलपना ्लोंडे तो उठते ही 


रहते है. 
को बहुत अच्छा लगती 
स्धासमर्य 


११९ तिरा् के पता 


मी है जैबत प्रणवि-मागा' कर सीजियगा। दिगाणए टौीर गरीं 
जब भी गंरीग हगम भाँवत है। इंसते माइदिया जी भायते शारीज नहीं 


जी! 
माया 


विराण 





१६८३७ ना टिरीक गु्साद धरती पत्र की रखना हुईबी। 
विराष्हा गा दुर्लभ का | ठिवि में कवियों परे पास भाई तो मैं। २"घजरता की 
ढप्टि सं मुछ हरओं की और विशारर गरेग 04 "ूपनां (पृणां और 
सहुहया) पे गान्म में दिखेलट्य जी मंयह कोमेशशों सशषित प्रतीत हुई पा । 
चरदि पपन्‍क्‍यमुचस्मू के मधर ध्यश्म्प से प्ररिग होस रे मैने पस्शय को या” 
लिलिई थी, बयोति पौणप (परं।छथव) था पा पन्द्रारं एपं होप 
0056८"0 हर घ्यूति विस्तार कर अप योरव "हरि बरा था। जुटी री 
मलसी था शिपिए प्तार भी इसी सगातिश खिगलार पछंग हक अप काया 
है। अरतु | 

अनामिरा में ५ विसेश्य आसने रहा 7 पस्णय आगाा वाशान पच्वछ 
आशय पर टिया । एस सी हशा बद् गई 'पस्खव में विर भी गूद ध्यदग्प घा। 

अना मित्रा मे 7पी हुई कवियों विराम पि हांज अभाव में दुयोध होगा 
है । मो भी बुछ हेर पर है। मर पास उसया यह भरा पर घूछ हुप है 

में जोणसान बहुएित आज 
सुम गुदल गुरण शुषारा सुमन, 
में हैं बल शिरातप-- आस 
हुम सहज विराजे महाराज ! 
ई्च्या डुए नहीं मुझ, यप्पि 
में इस थसा-त वा अप्रदूत, 
च्राह्मण समान में ण्यों आाटत 
मे रहा आज यश पाशवच्छवि ! 
सुम मध्य भाग के, महाभाग, 
सद के उर के गोरव प्रशस्त, 
भ पढ़ा जा चुका पत्र, “यस्‍्त, 
तुम अछि के नव रस रग शाग । 
देखो पर ढया पाते तुम “फल” 
देगा जो भि7 स्वाद रस भर, 
कर पार सुम्हारा घी अतर 
जय निकलेगा तह का सम्बल ! -- 
फल--सर्वोत्तम मायाव चोज 
या तुम बाँघधकर रंगा घाया 
फल के भी उर का, कटु स्मागां, 
मेरा आलोचक, एक, थोज ! 


(नर के पद १३१ 


२७ 
0|/0१९० 0४: फज्माएणप 
इप्श्क्पैभग 90७७ 72% [39 
(छ्भ छुभनी, ए 
घ१3 
च्रिप जाएनवीवल्टम 7? 
आपका पते ल्‍ूखनऊ से मुझे यहा भिंटा आपकी पूरी नआाषुरी' 
मे लिवल चुकी ३ पृष्ठो में मे अंक में जी का 
चाप्य पुद्ठ संध्त था, इसलिए आपके पी वी तरफ नहीं 
(दिया शायद एव अजिये । 
यहाँ आया । नौ महीने से बीमार, अध्थिणेष 


खुपचीप रहता हूं 
आपका उती का नहीं वीर का ४ जद के बाद 
जो वमजोरोे आई वह. रद || पी जो पत मे सकुचित 


११२ तियाश के पता 


होती है। पवित्र मैं यहाँ भी भेजो के उद्देशा गे, ते आए है । पर पूकि बह 
पिमृन्‍्शेद् से मरा हुआ है. इसतिय भष है हित मे भेजने पर दगार से 
टूड जापंगा। भाप हें को भज दूँ. संगर बात को तेसे मे सिल्या महा हो 
रहा हें। गी।, शुरू से मखीर हा पूरे भाए भेजें सो टेयने भी रह" हीटी॥ 
जैगा आपरो जाए प४ । हैं गंगा पाहू रिने मौर रहता । 
दिये गादिय सम्मेषन मे इस मार ने पुरतार व जिएय--इस गार भी 
दो हैं मगपुरतशार>+-मरी गीतिशामय्रगी मौर से प्रतिशेटियां मे रखने 
भा विधार तिया था । मुझे जिरहा हियी थी। पर हैने ध्रतिषोदियां में जाने से 
इजार पर्रा था है। 
पिता की मच प मिठो से एवर भार प्रराग जो भी एम० 0० पाशतए 
बी पढ़ाई रत गई । 
ओर बुत है। ६ । 
मापत्ा 
स्राणा 





क्षितना निदूर यह उपहार ! 
जो अजाने ही घपा, 
वह था मधर मधुमास ) 
शितना तिद॒र यह उपहास [| 
असु कण कहकर मिस 
मते बहाया हाय | 
सुध्म रूप धरे यही च/-- 
दृदपहारो हास 
क्तिना निठर यह उपहास ! 
स्वप्न सुथ की आस मे 
सोया रहा दिन रात 
बहू गया नित छौंद-- 
शत शत बार आकर पास | 
कितना निदर यह उपहास !! 
++रूप अहप 


श्चरे 


छ्लशला के पते 


हद मिराटा के पत्न 


बाहरी जीवन में परीशा फल रवि रश्मि को तरह फलित है, यह सत्य है 
पर मेरी आँखोम तो वहाँ चराचोंध ही चकाधोंध है, बुछ देख ही 
नहीं पडता । आप यथोचित मरें। पर परीखा फछ स्वास्थ्य फट से 
अवश्य अधिक स्वाददार किसी वे लिये न होगा । जधित्र सप्र और साधारण 
अध्ययन ही मेरी दृष्टि म विधेय है । 

'क्ला! के पेपर पर पत्न ऐसे ही टिख लिया. उत्त आफिस से उठा छाया 
था आपकी यह रचता, 'कला' को द॑ दूंगा । माधुरी आप ही मगा लें । 

मेरी दृष्टि म॑ हाँ, आप पराजित हैं, पर वहाँ 'परा उपसग नहीं, 
विद्या है । 


१६०२ भमकक्‍बूल गज 
ल्पनऊ आपका 
१२ (-रे८ निराला 


चढुल चरण धर मलिन पुल्नि पर री, 
मधु-सध्या. उतरी, 
नवल नोछ धरुति, अमत मधुर स्मिति री 
गति शिजन तिहरी ! 
अघन गगन, घन-नखत मगन मन 
तरल मोर पर धीर समोरण री, 
सरि-उर भर लहरी ! 
रख जशक रस-कलस अक मे 
नमित नयन ऋजणु अयन बक में री 
छोटी ग्राम परी ! 
--+डप-अरुप 


निराला क॑ पते १३५ 


रह 
€/9 एक एब्ला4चणा शिक्षाई। िप्वा 
॥ु॥8 .68987 ९7९55, 
खीडिएचत 
34 3 38 
प्रिय बाचाय जानकीवल्लभ जी, 


आपका पन्न मिला । बडा दु ख यह हुआ कि मैंने आपके इससे पहले वाले 
पत्ष वा उत्तर ३४ न० फाथ होस्टठ भेजा था--वह पत्र आपको नहीं भिछा, 
उसके भीतर भेरा इधर वा लिया अद सक के चिद़ा प मदश्लेष्ड चित्र था 
(फोटोग्राफ) । वह पत्ष मुझे वापस भी नहीं मिला । इससे माथूम होता है, 
क्थ्ती विद्यार्थी 7 लेकर चित्त दे लोभ से पत्ष आपका नहीं दिया । 

मैंने सोचने वी मरती की ( सोचा, आपने ३५ न० फोय होस्ट को 
भज्जुटाश्रम बना छिपा है, जमा कवि छोग करते हैं ।' 

उस पद्ष म मैंने लिया था, आप इम्तहान देवर हसन चले आइये) 
कापी दिख जाने पर प्रेस दीजिय । पर, अच्छा है, 'तनिमा' बे दो फाम छप 
थुके हैं देखने को कोई बात थी ही नहा ए जसा बुत्तों भाट म मैंने लिखा 


है दशन एक है, व्यक्तिमेद होता है। आपकी मंघ पर रचना' मिली तो 
देखूँगा । 





१ मज्नलाथम लड़ा पर एक लाँज था । 

३ पहले 'हूप अहप' का नाम 'तनिमा' खा था । हिंदी से यह शब्द 
अपरिचित विरेशी-जसा जान पड़ा तो छपे फ्मों से तालमेल बाएं रखने के 
लिए अनशपे फर्सों वाहे भाग को 'नीडिमा' नाम दे दिया। इस प्रकार भीतर 
सतिमिमा! और 'नोलिमा' नामक दो भागों मे मेरे एक सौ एर गीत सकल्ति 
हुए । उपर आवरण पृष्ठ पर हो रूप अरुप नाम जा सका । 

३ सेप रख से सद् म्षाद्र ध्वनि-- 

डिम द्विम्र द्वित उसद सदर की 
भाद्व + समुद्र भद्दरव रशना, 
नाच रहो कस दम दिशि-बसना, 
रिमझिस रिमप्तिम रुनमुन रनसुन, 
छुनकिट तच्छम रन रन रन रुत, 
छुम'ुस छतननः झतनन झुनझुव, 
मुक्तकेश सरका. नीलास्वर ! 
हरित-मस्प-अज्चछ चब्चल्तर ! 


११६ निराहा के पत्र 


आजकल आप रवि वाबू को पढ़ रहे हैं, अच्छा है । 
मैं कुछ बावां मं अलग, अकैला रहता चाहता हूँ । 
रवि बाबू के-जसे निवःघ, ठीक है लिखूगा, हो सका तो । अभी तो ऐसा 
ही चलेगा ।* 
एक कविता भेजता हूँ | देखिय । मैं अच्छा हूँ । ३/४ लिन बाद लखनऊ 
जाऊँगा 
वे क्सिान फी नई बहू की जय 
तहों जानतों जो अपने फो खिली हुई-- 
विश्व विभव से मिली हुई,-- 
वे क्सिान की नई बहू की आँखें 
ज्यों हरोतिमा मे बठे दो विहग बद कर पाँखें, 
भोरु पस्ड जले को हैं दुनिया के कर से -- 
बढ़े बयो न वह* पुलक्ति हो कसे भी वर से 


६३ रे८ 
*वह--वर, हाथ। 
आपका 
बिराला 
ताल ताल पर उच्छलन्यच्छल--- 
चल जल छलछल टलमल टलमल, 
कुलकुल कुलकुल क्लकल क्लक्ल, 
प्रति पदगति नति जल तरज्भ फी ! 
तडित भज्जिमा भज्भ भज्ज को |! --मेघगीत 


मुकुछ मुख फूलों भा, फूलों ना ! 
कि डैखी रेख सुतो धुनि पग की 
भूलछों ना भूलो ना ! 
छुटपन के छा छिन रीते 
आखमिचौनी के दिन बीते 
परछाई -सी पास खडा भ, 
छू लो भा, छू छा ना ! 
रिमजिस फुहिया लोचन घन की 
--जीवन मे बहार सावन की, 
प्यार-चपल उर के झूले पर-- 
झूलो ना झूलो ना ! -+मैषगीत 
४ तब रूठित निबंध या “यर्तिगत निवाघ जसे शो का श्रचार नहीं 
हुआ था । मरे पाठ्यक्रम मे या वक्‍न स स्टीवेंसन तक के निबंध से, किन्तु 
रवि बाद क उसे विवध मैंन उसी अय मे ल्खिथा। 


बिराला के पत्र १३७ 


० 
0० एव ए्रख्लाबक्रमा शिक्षा, 05५7 
पूछ8 7.८84४ए ९7655, 
#भाजाकएड्त 
38 3 38 


प्रिय आचाय जानकीबत्टभ जी, 


आपका पत्न मिला । आपको दानो रचनाए बहुत पसंद आई। मेघगीत 
बड़ा सुहर है। 


वाशी वी तरह यहाँ भी दये वी आग भडकत्री है जोरा से। पचासा 
हताहत ह। चुके हैं । वल मे द्विदुस्तानी अकेडमी का भीटिद्ध थी, अब क्या 
होगी ?े लखनऊ २१ को जाने का विचार था अब दो एक शोज रहकर 
जाऊँगा । आप शिखिये आपकी परीक्षा कब समाप्त हाोगी। 


चित्र का एनलाज्ड रूप भी है पूरे कमरा साइज का ल्या गया था, 


यह भेजा हुआ छोदा किया हुआ रुप है | और बडे आकार भ एनलाज 
कराया जायगा । 


रवि बादू वी तरह वे अनेक अथ है । लिखता भी हूँ जब बेसी तबियत 
होमी है, बुछ । पर रवि बाद अब जमाने के विचार से दूर हो गये हैं, यह 
आधुनिक साहित्य के लिचार से लिख रहा हूँ । 


मरी हृष्दि म रवि बाबू एक श्रेष्ठ कवि और साहित्पिक है, बस ! उनसे 
क्मजों याँ भो अपार हैं।॥ जापकतो अच्छे इसल्यि लगते हैं कि रवि बाबू भी 
'कालिदामों विलास ' हैं। फिर बातें करूँगा इस सम्ब घ मे मिलते पर ॥ 


मरी कई चीजें और हैं काय मे, नई। फिर देखियेगा । बटुन वहिमुख 
ने हृजिय । जो कुछ हाता जा रहा है देखत जादय, परप्त जपे निशल्ता जाय ॥ 


अभी तो 'अनामिफा और तुलसीदास तिवल रह हैं। फिर गाया क्‍या 
ओ काहिनी कर हो रूप होया । 


श्दरेण विराला के एत् 


आपकी और अधिक करना है पर विजयी धय और अध्ययन 
होता है । 
ड्ठ 
दूठ यह है आन 7 
गई इसकी कला गया हैं सरुछ साज ! 
ः ने ्ः 


केवल वद्ध विहय एक बठता फुछ कर याद " 
“निराला 


२१६ ३८ 
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निराला के पत्र श्र 


३१ 
॥2 १5५७०० 080, 
0एटाएए 


6 5 38 
प्रिय आचाय जातकीवल्लभ जी, 


आपका पत्र कल हृस्तगत हुआ | वल ही मैं क्लकत्ते से यहाँ लौटा सात 
रोज हू कर । देहरा से गया होकर जात और बाते आपकी याद की ॥ आप 
अस्वस्थ हैं पढ़कर बहुत चिसन्तित हूँ! 


ईश्वर वी इच्छा से आप स्वस्थ हो जाय, प्राथता है। इम्तहान वी 
पमिहमत तथा चिन्ता से चित्त उद्विग्न होबर रोग की बजह बनता है। बुछ 
भोग है, बापको ईश्वर नौरोग करे | यधासमय आपके अन्य काय भी पूरे 
होंगे, किताब भी निकलेगी। 


इगहाबाद से अब तक मैंने आपकी बहुत माद को । फैजाबाद यूए पी० 
हिंदी साहित्य सम्मेलन भें आपको बुल्ाना चाहा लेक्नि सफक् ने हो सका 
धारण मैं स्वय बहुत उल्ज्ञा हुआ हैं काम में 

छडके वो शादी है रामइृप्ण की । विवाह एवं मित्र की वाया से कर रहा 
हूँ) एडकी मेरे गाँव वो ही है बंगाल में पदा हुई वही साधारण वेंगला 
पढ़ी मोर रही । इस समय वह ओर उसके अभिभावक एखनऊ में हैं। शादी, 
मुमक्नि, आपाद में हो। फिर लिखूगा आपके स्वास्थ्य समाचार लेते समय ! 

कु० भद्रप्रकष्टा, सुना है यहाँ हैं। आपक समाचार मिलने पर उनसे 
कहूँगा । राम विलास जी मसूरी गये हैं प्रोफेपतर सिद्धांत के साथ | 


इधर बुछ ल्खिा है, पर नवल करने तत' वो फुसत नही 
एंसा ज्यादा कुछ लिखा भी नही, कारण उल्झन में रहा । 


फिर भेजूगा 
आप इराज बरायें और चिता छोड दें. ईश्वर अच्छा ही करेगा । 
आप ही जोया वी तो हिंदी को जरूरत है । 

++सस्वेह 
आपका 
निराला 


१४० निराला दे पतन 


ड्रर 
११२, मयवूलगज, एघनऊ 
२५४५ ३८ 
प्रिय आचाय 
आपके पत्च वा उत्तर लिय चुका हूं | आप स्वस्थ हो रहे होंगे। णल्द 
अपने सम्राचार दीजिये। एवं आवश्यक वाय से आपवो फिर ल्खिता 
पडा । 
मुय्ने छूबनऊ के रेडियो स्टेशन से हिंदी और सस्दृत के नाटक और 
प्रहसनो ) पर पदद्रह मिनट रेडियो में बोलते का आम'त्रण मिला है। आप 
रवस्थ हो तो पत्न पाते ही सह्ट्वत के नाटक और प्रहसनों की सूची, नाटयकारो 
के नामो के साथ, भेतर दें ! जो मरे न जाने हुए नाटक और प्रहसन (सस्हृत मं) 
होगे मैं मासूम कर तयारी कर छूगा। 
४ जुलाई बोछने की तारीय है शाम सात बजे। अभी मैंने स्वीकार 
ही क्या । सविशेष आपव्रा पत्न मिलम पर | इति । 


आपका 
“निराला 
उबिति 
जला है जीवन यह 
आंतप में दीधकाल, 
न हर 
कितु पडो ध्योम उर, 
बाध्‌ नोल मेघ माल | 
१६ १ ३८ 
व्‌ पा पाबाब 309065 007 [20९ 8 हह८१६ 0९3| 0 2058075 
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निराला के प+ श्४१ 


११२, मबबूल गज, ल्पनऊ 
भ्-दनरे८ 


प्रिय आचाय, 


आपके पत्र मिले । आप अब स्वस्थ हो रहे हैं अनुमान है। आपने साफ 
साफ नहो ल्खा। 


जादवाजी अच्छी नही । धोरे धीरे प्रसार होगा ही है विद्वत्ता, अध्ययन 
और मननशीरता का । 


मैं इधर बहुत ल्ना से माघुरी-आफ्सि नहीं गया। 'बुल्ली भाद वा 
बावी हिस्सा लेकर दो चार दिन मे जाऊगा । 


रेडियोवाली स्पीच मैंने कसिल करा दी क्योकि रुपये कम मिल रहे 
थे । यह नो बिजनेस है, बिजनेस म धोखा खाना ठोक नहीं। अगर भुझम 


शवित होगी वे फिर बुलायेंगे मुझे चिन्ता नहीं फिर इसी साल यहा 
रेडियो-स्टेशन खुला है । 


मेरे पुत्र चि० रामदृष्ण का पहली जुलाई को विवाह है। इसी उलझन 
मे हूँ । मेरी 'नगिस कविता आपने देखी होगी, 'भारत मे छप चुकी है । इधर 


(९०ग्रगापर्थ्ष (0॥ ]35 09986) 
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यद हुआ गुज्ज, धूलि घसतर हो गये कुझ्म 
बद शाक्षा धी० जा 

फितु पड़ी ध्योप उर बघु, नोल संघ माल 
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श्ड्र निराला ने पत्र 
एक सात पकतियों वी लिखी है. नासमझ्नौ-- 


समन्न नहीं सके तुम, 
हारे हुए झुक तभी मयन तुम्हारे, प्रिय ।' 
१५४५ ३८ 


स्वस्थ होकर अपना निश्चय कीजिये, तदनुसार लिखिये। मैं साथ हूँ। 


दिलवहछाव के लिए तो बुछ दिन यही आकर रहिये। रूप-अरूप' 
निकल गया ? 


आपका 
निराला 


१ मैं उन दिनो रामइृष्ण जी के विवाह मं शरीक होने जाकर उही के 
साथ रद्द रहा था । जिस रोज यह कविता सुधा” मे छप्कर आई, अमीताबाद 
पाक की ओर चाय पीने के लिए चलते हुए अध बीच मे बोले “कसी लगी 
तुम्हे ? देखा नही डायमड कट है मगर गवाहियाँ गुजरेंगी, दरबारी किस्म 
की पद्यबद्ध वक्‍तताओं की ओर से ! सब जज के चेहरे की तरफ टक्टकी लगाए 
हुए हैं। सफाई मे मेरी बहस बेकार साबित हुई है । 

बला की चर्चा छिडी घातक हमला हुआ । बुहराम मच गया वि 
निराला ने जितनी भी चोटें की, बाएँ हाथ से की । 

"मुसलमान की दुकात मे पीना पत्नन्द करोगे ? हिन्दुओं से अच्छी बनाते 
हैं ये लोग । 

अब एसी कविता पर दस रुपये भी मिले तो हौसछा बरकरार रहे। 
नही तो मरा क्‍या, हिंदी 
अभी तो सिफ़ चाय ही पिछा सकता हूँ।” 


ईनराजा वे पर्त श्ड्रे 


न्नेढ 


१82, जशवपुणणणे छ्ण 
पु.0७80ण 
१6 6 38 


(प्रय आचाय 


माधुरी की चऔजा आपकी कीतिवा पर बाएा झुख नहीं देय सवा । बडी 


उल्यन है.) मेरे दचिरज्जीब वी आपाढ शुव॒ला चतुर्थी पहली जुछाई की 
ख्िवाह है आपबो लिमत्रण देता हूँ ४ 


(दवाह बहुत साधारण सीति से कर रहा हूं 


लड़दी मेरे गाँव की है कलकते भें उसके मौन्वाप रहते थे । वही पैदा 
हुई बही परी और पढी लिखी ६ साधारण बेंगला, (हदी कौर अँगरेजी जानती 
है सुलातणा और सुदरी है। पहले इस खानदान वी अच्छा जमाता था, मेवे 


अर न मिल रहा थी झैमे दहेज छोडव र विवाह स्वीकार क्र लियी मुझे 
छड़ते के लिय वई हजार नी दहेज अगत मिल रहा था । दीन महाते से इसी 
अखुकह्लस में था । 


फिर, आप आओ मके तो बातें कहँगा | इति ! आप स्वघ्थ होंगे 
ओर गण्णेशाप नम 
शरीमन, 


मरे युत्ध चि० रामदइप्ण द्विपाठी का शुभ विवाह मरे हो गाँव के रहते बाले 
प० शिवशदूर जी शत बी आयुष्मती पुत्ती फूलदुलारी से, लखनऊ 
मे, आपाढ शुक्टा चतुर्ची पहली जुलाई, ३ &३८ को होता प्लश्चित हुआ है 
अछसे संवितय अ्यना है वि उक्त अवशार पर पधार बर आप घर और वधू 
बो अपना स्नहाशीवाद प्रटात करें६६ति शम्‌ । 


शशरू मई हल गज, सवितय 
रूखनऊ ४ निराला 
ड़ देफ $ 


+3 निराला के पत्र 


३४ 
मापत प० वाचस्थाति पाठक, 
लीडर प्रेस, इशाहाबाद 
€ब्प रे८ 


प्रिय आचाय, 


आपका पत्न मिला | इससे पहल भेजा भी मिला था। उत्तर वी कुछ 
सूझी ही नही, कहूँगा । 


इधर दस बारह दिन हुए माधुरी -कायलिय मे आपका लेख गीतिका 
पर वाला, देखा था । कुछ अच्छा प्रभाव नही पडा इसलिए नहीं कि उसमे 
मेरी काफी तारीफ नही है बल्कि इसलिये कि जमाना जितता बढता जाता है 
लोगो की बुद्धि उतनी मद होती जाती है । 


भले और बुरे का प्रभाव भनुष्य मात्र पर पडता है यह ठीक है. कोई 
चाहे तो कह सकता है--चूकि तुम्हारे मुआफिक बम ठहरा, लेख इसलिये 
तुम्हे पसाद नही आया । पर मैं अपने को इतना कमजोर नहीं पाता तारीफ 
में भी नही । 


आपने रवि बाबू के इस नीचे दिये बन्द के लिये जसा लिखा है कि गीत 
सीधे उतर जाता है, बिना मिहनत के मत मे वसा ही आप बतला भी सके 
कि इन कारणों से उतरा । मुझे शड्ढ है. सेरे दिल में नही पैठता । 


-- की तुहें घोलवि मोय ? 

हैरि हासि तब मधुऋतु धावल, 
शुतधि बाशि रव पिक फुल गाव, 
विकल भ्रमर-सम प्रिभुवन भवल 
चरण-क्मल पुग छोंय 


इस बन्द मर जिसका परिचय या नाम कवि जानना चाह रहा है, उत्त 
सामने देख रहा है यह इस पहली पक्ति से सूचित है . बाद को और साफ 
हो जाता है, जब उसकी हसी देखकर मधुऋतु दोडता है,--बरगी सुनकर 
कोयले गातो हैं और विकल भौरे की तरह तीनो लोक आकर चरण कमल युग 
छूता है । 


मिराडा के पत्र श४५ 


आपने भी रवीद्रनाथ की तरह वात-वी वात मे देख लिया है इस पूति 
को, अच्छा, पूरी तस्वीर न सही, मे पैर ही मुझे आप दिखा दीजिय ।' अगर 
इन पैरा के देखते के लिये किसी विषेष दशन की' जरूरत हो तो वह भी 
बताइयेगा ६ 

“तरन्वोबा ज्रानि स्घल्दमछ लावष्य-जटघो ' वाली आटोचना मे भी यही 
हाठ है, भापके लिय नहीं, मरे लिये । 


जब ' स्पत्त' 'लावष्प' है, तव वह "जलधि” कैसे होगा, यह आप समझ 
भरे ही छें, समया ने सकेंगे ।१ 


सोता, गडटी, गढ़ झरना और नदी समादर नहीं + 
प्र और 'जरू बे अनुप्रास वी भूख इसे कहते हैं । 


फिर स्थिति को शब्युा है कि किम जगह (काव्य के स्थान मे), अद्भ 
सम'दर पर तरतेनसे हैँ ॥ जरा लिखियेगा । 








१ पैर नहीं, चरण-क्मर कृष्ण के कौत किसे दिखा सकता है ? उपसियद 
बल्ती है यमेवप बणुत तेन लम्यस्तस्थप आत्मा विवृणुत तनु स्वाम । हाँ, 
राधा वी आलोक्मगी दप्टि ने उद अल सामाय चरण क्मएों के अवश्य 
दशन किए थे । 

२ बोरे £दर्शनशारत्त वो दुष्ाई मैं लू दूगा । अख्प के आग्रही रूप का 
रस वया जानें ? किर भी नारत मोर शाप्टिल्य से सहायता की आशा की जा 
सकती है। भागवतवार वे अतिरिक्त रुप और जीव गोस्वामी पथ प्रदशक हो 
सकते हैं। भक्तित्शद के अनय अनुभवी प्रह्माद कह सकते है 

भा प्रीतिर विवेषान विषयेप्वलपापिनी ६ 

त्वामनुम्मरत सा में हृदया मा$पसपतु । 

३. मैं समया सक्षता है । स्खल्त' का अथ 'रिसता हुआए नहों, *टहराता 
हुआ! है? स्वय बुन्तक स्वल दमल-लटावण्य-जल्थो' का पर््याय ' समुल्ज्सद- 
विमए-सोन्दस्य सम्भार सिघो' बताते हैं । यहाँ छावषण्य रिस नही रहा, सौ दस्य 
का झापर जप रह है ? 

कवि ने बतमान काल की किया म॒ घत प्रत्यय वा विधान जानदुझ कर 
दिया है। वन बहुत बुछ उसी कोटि का अभिव्यक्ति द रहा है जिस कोदि 
की अभिव्यक्ति वेदव्यास न दी है 

+अपूय्पमाणमचल प्रतिष् 
सपुद्रमाप प्रविर्शात य्डत ॥ 


रैड६ निराला + पत्र 


* ुल्ती भेरी शफाली ' आपपा याद ही है। नही तो देख हीजियया। 
वसा एक-एए गीत तुलसी सूर वदीर थौर मीरा से उद्धत बरने भज 
दीजियेगा, यानी वसे ही ढंग वा । 





कवि बहता है सौटय्य वा सायर निरन्तर लहरें ले रहा है। जिसम उस 
(तरणी) के अद्भ अज्ञ तरत से जान पढ़ते हैं। सागर हर घडी लहरा रहा 
है अज्ञ सव समय तर रहे हैं । 
रीद्धनाथ क-- 
अज्ञ -अ््जञ योवनेर तरज्ञ उच्छल 
में यह सोप्ठव नहीं है। 'योवन की उच्छल तरड्भ म शीरू की भड़िमा 
नहीं --अनज्भ रपज्ञ है। यटग्य कुछ भी नही सपाट रुप भर है। तरती 
वाज्जानि' की वारीका देखते ही वतती है। 
आप मुझे कहने दें. रवी द्रनाथ के-- 
'आ्ञों जज्ञो यौवनेर तरज्ध उच्छल वी तुलना मे आपकी अभि-यक्ति 
अधिक आवजक है 
घर अज्भ अड्भ को 
लहरी तरज्ज घह प्रथम ताउण्य को |” 
इसमे घेर! का कोई जवाब नहीं । तारुष्य उसके अद्भ अड्भू को घरकर तरज्जित 
होता है । वह अपनी तरफ से मासूम है । चाह कर भी लहरो के थपेड से 
नही बच सकती । 
किन्तु यदि आप अमर और जल के अनुप्रास का लोभ सस्कृत कवि भे 
दिपलाते है तो पूछता हू-- छहरी तरज्भ गया है ? यह क्या अद्नज्न्ञ के 
नाद साम्य द्वारा विम्बात्मक सौदग्य को अधिक उद्दीप्त करमे का लोभ नहां 
है ? लहरी लहर वह भी तो चल सकता था फिर इस अनुप्रास से क्यो न 
काम चल्य ? लहर का लहराना मुहावरे में है तरज्जञ का लहराता नही! 
मेरी समझ स सस्कृत कवि ने माट सौदव्य के अतिरिक्त जलधि!' का 
लावष्य क॒ साथ भत्यत साथक प्रयोग क्या है। जलधि! वा कोई भी दूसरा 
पथ्ययवाधी शब्द तराति के सत्भ मे लावष्य के साथ सटीक नहीं 
बढता । 
मेरा अहद्भार पीछे है. सस्कार वी बात पहले / आप जानत हैं हिंदी, 
बेंगछा म मरो एक्नसी रुचि है। मुझ सस्कृत की सी कलात्मक पूणता कही 
नही मिलती मैं क्या करूँ ? पत जी ल्सिते हैं -- 
बजा दीध सार्सो को भरी सजा सटे कुच कतशाकार 
पलक पाँवड यिछा खड कर रोजों मे पुलक्षित प्रतिहार 
छाल युवतियाँ तान कान तक चल चितवन दे बादनवार, 
देव तुम्हारा स्वागत करतीं खोल सतत उत्सुक दग ढार 


निराशा के पत्र शर्ट 


तदिन चती शाद का प्रयोग महाटेव के ल्यि गोस्वामी जी मे रामायण मे 
किया है. वह क्‍यों नहीं कसी को खटका, समझ म॑ नहीं आता । दिन दीन 


अब इसक मुफ्रावल ससकृत का यह पद्य देखिए, पत जी की पतक्तियाँ 
जिसकी छवि की छाया भर हैं -- 


अत्पुनत स्तनपुणा तरलापताक्षी 
दवारि ध्यिता तदुपणानमहोत्सवाय 
सा पृणकुम्भतवनोरजतो रणस्ल॒क-- 
समारमज़जलमयत्नकृत विधते 
आप पहले कालिदास के 'प्योघरोप्सेघनिपातचुणिता ” की मेरी व्यज्ज 
जात्मक विवति पर अश्लीलता की बात छिखक्र मुये मौन कर चुके हैं, यदि 
यहाँ भी 'अत्युनतस्तन-युगा ' आपको अश्ढील श्रतीव हो तो मुझ सहज 
फिचासु भाव से पूछता पडेगा 
'धजा सदे कुच फ्लशाकारा 


+>पन्‍्त 
या 
“उकसे ये अंबियों से उरोज 
-पन्त 
बया है ? संस्कृत का अश्लील हिठी मे श्लीछ वैसे हो जाता है? वया बोई 
बालिदास स्‌ भी बडा कवि हो सकता है ? अस्तु, 
उक्त भाव को महाकवि अमरुक ने और ऊपर उठा दिया है --- 
दोर्धा चंदनमालिका विरचिता दष्द्यव, भनेदोवर 
पुष्पाणों ध्रकर श्मितिन रचितो, नो छुदजात्पादिप्ति , 
दत्त स्वेदमुच्ा पयोधरयुग्रेनाप्यों न कुम्मास्मसा, 
स्थरेवादयवप्रियस्प विशतस्तव्या कृत मद्ठलम। 

४ गोस्वामी जी का प्रयोग लोगा वो अथ भब्ति दे' कारण नही घटका। 
दीप युवत तो बह है ही | मम्मठ न इसे “अवाचक! दोप कहा है। तद्विच्छेद- 
रुजा'धकारितमिद दरध दिन कल्पितम का उदाहरण देवर बताया है---'अत 
दिनमिति प्रवाशमयमित्य् वाचक्म्‌ ॥ 

में यह मानता हूं, यहाँ बहू दोप नहीं! रात मे खिल्नेवाली दिन म॑ दीन 
दिख रही है । विदु दिन दीन के तत्पुस्थ ने शद और अय वी य्नी पर 
चोट वी है । दूमरे क लिए यह दोप न भी हो-- 

प_ाओ आओ मदु पद 
मेरे सानस को घुसुमित वाणी !? 


लिखने वाले निराश के लिए है। इसम गम्भीसता वी वी नहीं, प्रसावता 
नहीं है। 


रद निराश ब पत्र 


मे तो और बहूत-सी बातें जानवूतरर रक्पो दागी लियन थाल ने। "मजी 
री मैं दीव! याजत उस्ते देर न होती, जबकि 'री रे 4 यह अवयर प्रयोग 
खाता है ! 

इसी मे स्पष्ट ध्यनि ' बाल बह मे मुतायले * मघुऋतु पायछ को रखते 
तो शाधारण तोग भी गुछठ रस ऐेगे, अगर सीधे ने उतार कर डुछ बात की 
भी बात होती ।* 





५ स्पष्ट श्यत्ि आ धक्ि रानी यामिनी भलती 
भाद पद आ, बाद कुझण उर को गलो 
मज्जु, मधु गुझ्मरित बलि दस समासोत | 
के मुकाबल 'मधु ऋतु घावल का मैं नहां रथ सक्‍ता। मारण, 
हरि हाति तय मधऋतु धाओोल, 
शुतपि याँशि रव पिर कुछ गाओल 
विवल ध्रमर-नम ब्रिमुवन कामोल, 
घरण कमल युग छोमे | 
की हु हु योतबि मोय ? 
इन दोनों के शिल्प और वध्य मं असाधारण अन्तर है निराला के कठित 
ताल वाल गम्भीर सत्बीत की तुलना में टयोर का सन्लीत यात्रा पार्टी वाहा 
है। बांउक या गीत्तन या भादियाली म घुरा वी गतिमती दर्दीली 2र श्राणा के 
पर्दे पार बरने वाली होती है छूप ताछू वी मयरता लिए हुए उस्तादी नही 
हांती । 
फिर हेरि हाप्ति' थाली उक्ति म॒ मामिक्ता चाहे जितनी हो _ ऋजुता 
उससे भी कही बढव॒र है । राघा की मुग्ध विश्ुन्धता साकार हो उठी है । 
निराला वाले गीत म एव अजय सा बॉक्पन है, अनोखी नाटकीयता है । 
दोनो दो स्तर की प्रेयस्ियाँ हैं । वयोभेद भी है । उसका (निराछा वाही का) 
उदग़ार भ्रौढि प्रकप लिए हुए है ! 
फिर भी तुलनात्मक विवेचन करने पर कला का निखार तिराला मं 
दशनीय है । 
कसी बजी बीव ?--धुन सुतकर वावरी हुई सी १हले बह चिहुक्ती है 
कि यह ऐसी कैसी बॉसुरी वजीजा दिन भर दीन दिखन वाली में सहसा 
सज गई | 
“बढ़ कीन है गो प्राणों मे बाँधुरी छेड रहा है--मिलन का मधुर सुर सुना 
रहा है कि जिसके अमित उल्लास के कारण अभी यह मायावी ससार चादनी- 
चांदनी हुआ दिख रहा है --उसकी तामसी ईर्ष्या घुछ गई कठोर दम्भ घुल 
गया है ” कोइ मरी आर तजती उठाने वाला न रहा और उस सजलू स्वर मं 
में मछली की तरह डूबकर क्लछील रही हू ? 


निराला के पद श््८ 


इसी तरह आपवा कुल बात है उतने हा वबस्तार से। “उत्तानपारदँ 
वक्तियों को ब्रजज्ञाधा बनातर दसिय, बात बन जायगी, फिर सीधे उतरने मे 
दिवत ने होगी । 


“कारण महाबारण' को निष्पारण कर के चुप को साधना वर रहा हू 
इसएि0 पत्त छिखने वी हथि नही होती--आपके असफ़्छ वा बयां अय है ?* 


“हो ही मैं माफ़ साफ सुन रहो हूँ, सुरीली पाँसुरी दर रही है. सखी 
का कसी नशीली चाँदनी रात है यह  होले-होले चली भा, उर वो बुम्ज 
गली बाद है । डरए महमन की कोई बात नहीं इस जोर तारन यॉँकन चारा 
काई नही है। सुदरि, देखती नहीं जरान्सी मीठी गज सुनवर वह बली कसे 
टल पर बिराज गई । ” 

“यतिरेकी अततध्वनि है “और एक व्घर तू है जो टर पर टेर पिए जा 
रही है मगर हिलन का नाम तक नहीं हे रही है ! क्षव भी उधेड-बुन म पड़ी 
है. अब री शील-मेख निकल रही है ? झरी, कद आए भी जा ! 

क्री जसे चित्र वी सहनायिवा है जो अपन दल (मानवोढृत) से मिल 
चबी है वह भी खुशामदी भोंरो वी मीठी सीठो गरुनगुनाहट सुनकर ! कसी 
नमदिछ है की जो जरा सी प्यारी गूज़ सुनते हा उमय उठी झटपट अपने 
दल से मिट गई और इधर एक यह एसी ने जान कैसी हैं जिस सुरो का स्पश 
वचन नहीं कर रहा , रुप थी चोट नदी एग रही! 

कली को दए-समासोीन! दिखलाने का तातय्य तौन्र उद्दीपषक वातावरण 
मिरजना हो हा सकता है । फिर वट तो नन्ही-नादान कली भर है जो भौरो की 
चांटुवारिता की विवेकिनी नही महज मोटो धुत सुनकर पल भर मे पुरक उठी 
है, और यह ? यह ता चाँसुरी कप की ममता है, स्वर वया कहते हैं. खूब 
समसती है, फिर फैसे ठगान्सी सकी खड़ी है ? 

कली मधु-गुजार से मात्री तो अपने दल के पहटरु मं पठ गई, यह इस सुर 
धुत वी उत्तेजना से उमन होकर दुनिया वी आर स मुदे हुए मन के मिलन 
मादिर में वया नहों जाती ? 

अरे कही बाहर तो नहीं जाना जा चोर-पाँवो चलने पर भी हल्की फुल्की 
आहट होगी / पुकारन वाटा पहले ही प्राणा म पैंठ चुका है दन्दा दुप्रिधाओं 
ब। छाटपर, होते हौर, चपने हा अन्तर के वासरगृह में तो प्रवेश करना है।! 
फिर कसी झिसक ! 

यह चाँटनी वी धुली हुई वसन्त वी रात, वहु दर पर इठलाती हुई मस्त 
की धयों नही समझती है वह प्रद्गति का कोई स्केत उयकि वह स्वय भी 
अभी सघुमती कडो ही है ! 

६ अमफ्ल का अब कलाकार के रूप मे ममफ्ल नहीं है । मैंने उसी लेख 
(गीतिशा मे वियरा माधुरी अगस्त, १६३८) म लिखा था 

“अलौकिक नियटा बी जभिमान क समान गुस् सम्भीर उत्तेजना के सदृश 
प्रचल जौरन वो नाई जदिल गोति-जल घारा ३४ 


(१० निराला वे पते 


भुवामनोमाहिनी” के सम्बंध में औरा और रवि बायू व भी टिया 
हैं । यट आपने बहुउ मुआपिय पहा । 
मुपरमधीर र्पज म्जोर रिपुमिय कैलियु सोट्म 
ओर 
गिरिवर-गशअ पयोधर पर सित मिम गन सोतिक हारा 

वी तस्यतकिसिष्य' बयो समता नदी कर सकता यह ता अर्सों से ही साफ है 
पर आपरी+- 

सोध शिपर पर प्रात मनोहर 

कनक गात तुम अदपण घरण धर 

शरपि सर्राण चर उतर रहा भर 

छद ध्रमर-गुश्जित मोलोत्पल ।! 
उसके मुप्रावछे बयो नहीं रया ? 

पघोई ब्रजभाषा (ग्रामीण भाषा) ये छाडएे अगर-- 

हड्धा पदतत शतदल 

मनितीमि सागर भल 

धोता शुचि चरण युगल 

स्तय बर बहु अथ भरे ! 
बा उच्चारण ने कर सके तो यह यडो बोली का क्सूर नही कहा जा सकता । 
आपका 
बिराला 





प्रसाट का सवम निराला के गीतो म नहीं और निराल्य की 
उ'मुक्त उच्चभूमि प्रसाद बी दप्टि स ओचल । एक में दशन का प्रकाश है दूसरे 
मे ज्योति के दान | एक सबर है दूसरा बल्प्ठि। 
आक्पण पत के ग्रीता का सबस॑ बडा गुण और दुरूहता तिराल्य 
की सबसे बडी कमजोरी है। कला पर दोना वी जबदस्त नजर है पर पन्त 
रक्षित नही हाते निराला छिपा नहीं सक्‍ते। पन्‍त अधिक से अधिक शत भ॑ 
न्याय्या करते हुए गाते हैं मिराला कम से कम पद्म से महत्तम का गान 
करते हैं । 
महादेवी का आरम्भ और निराला फी परिणति मत्नो को वस्तु है। 
महादेवी की नारी सुल्भ सुकुमारता और निराला की पुरुष पर्प प्रौढि सत्य 


सष्टि हैं । 
नशिष्ठ ४२/४३ 


१्५र 


वराला ने परत 
्‌द 

आूमामण्ी। हाथीयावा लखनऊ 

ह्चू०्८ द्द्८ 


प्रिय जातवीवल्लर्स जी 
आपका पत्र भय मं मिला था आप व्याकरण की तैयारी ब्रेंगे, परे 
बर प्रसत हुआ छ 
झने हिन्दी भें जगह मे अधिक ्ड्साि था) 
भरी जा दितावें छप हैं. उनके आप जानते ही हैं। गीत आपका 
खुदर है ऐं 
वि बादू वीं तपित औँि बाला बंद क्षी बसा ही बयोरतिं रो 
बी तपित आँखें जिसने मुख पर करती हैं; (जसवे स्पश से वह (महरती है 
औरर जिसके चरणों में अपनापन खोल र अरल्ती हैं. | 
'क्नो चुद बोलवि मौय ” बी गुज्जायश नहीं, लि क्लाप और रवि बाबू 
हक ३ मैंन जप अल्लए सर व्यडग्य से बटात्मर्त पण 
बोई नही सहती। शेनिहासित प्र ध्रवत्तिया वे प्रमुखता और 
हूप सौप्यर्व जो सरह देन बी मन साहिप्य वाया अर्वे 
व्यावरण वी. आचाय्य वे' अं हाल जौर अम व. और गोउधन से विहारी 
को बडा लि कर या ७, असम भरी प्रतिष्ण, प्राप्त करने 
के दिए मैं * तै श्रुति »के अरविदासन मे आग छगाऊँगा । साहित्य 
साहित्य हिंदी ना हो, सस्‍्कत बा मे छुरना ता हूँ 
तारतम्य ददिखलान वें छणु 
२ ते बद रण चने लोचन दिये अंतिसु दर 
कसे भेभरल सबल हे! 
ज्ञाई विजन प्तण आत७ 
जपघन। सेछि स्रख न चाठी तय (तदप जाता 
सुन रब हैं !. 


१श्र निराला के पत्र 


हो तरह स्थूछ रुप में मनुष्य है और उसका नाम वष्ण है, पहले के काब्यों से 
ऐसा ही प्रमाण मिलता है। फिर जिसके मुख है जो स्पश वरता है और परो 
पर जिमके अपनापन चतत्ता है वह अनाम ही क्यो होगा ? यह सब आपको 
अच्छा लगता है लगे!" 
आपने जो ल्खा यह होता है यानी मैंने जो प्रभत क्या वह एक प्रश्न 
ही नही । होता है तो हो मैंने होता है सुनने के ल्यि नहीं पूछा था कसे 
होता है जानने के ल्यि लिखा था ।* 
अच्छा यह बताइये-- 
मुकुत हुए आ नेह के छितिन 
रूप परस रस गघ-सबद घर्ना,-- 
अब भी कविता उत्तानपाद है ?--मुश्किल है २-गाई जा सकती है न ? 
क्या जी, सीधी क्से हो गई ? 





३ अच्छा इसलिए लगता है कि कवि ने--तुम कौन हो २--बहकर 
अलोकिक अनुभाव का --विस्मय विस्फुरित आान-द वी अतिशयता का सजीव 
चित्र अड्धित क्या है! जसे राघा पूछ रही हो कि तुम दिखाई तो दते हो 
ऐसे --एक अनिदय सुदर पुरुष जसे ही, फिर यह अलौक्कि ऐश्वस्य कहाँ 
छिपा रबखा है कि तुम्हारे एक एक इद्ठित स अकेली मैं नहीं अगैध प्रवति 
तरज्लित होने छगती है ? 

कसी यजी बीन ?! 
अथवा 
क्सि समीर से काँप रही बह वशो की स्वर-सरित हिलोर ? 
क्सि वितान से तनो प्राण तक छू जाती वह करुण मरोर ? 
आपकी इन पक्तियो मं कसी ओर क़िस की सुदरता क्या दूर-दूर्तर-गामी 
गज के कारण हो मोह नही है ? 

४ तब मैंने 50ए्त 870०८ नही पटा था 

3(॥007 ७5 8 उलाणआ' ब्ाव॑वा ग्ीड ऊायवरा$ ४९ एरावाएवए 
वह ्ट्ोॉ065 0 श्यावां ५९ धया09 ५6 गै4रट वैध्यात 5शतठतट.. रत 
च6 डाशिलाए ती गा इश्ापड पाई तह 076 0 ॥ 97९060055075 
470 छण हणते ग्रे छणाठ७5 ऐप 0 ॥ाफाएएट शापे हाएट 0 ऐडट८ 
85 5 0फ्ग.. 0 ॥॥2 गरव।ल$ फऊी 76 एड ज्ाप॑ शी ध्याय8 #070 
फद एलचा 85 ५४ गिच्ध ता रै[ए 5 लूठए सादर था. शीठएड्रा। 
गा $डॉज़ॉट व 0 गा ॥03६03॥5९ क्षाएं गराताडं छठ 

यह क्या गीतिका वा निराटठा करिए हा लिया हुआ नहीं जात 
पड़ता ?ै 


दिखाए के पल रैशरे 


अच्छा, रवि बात वा 'कठिन है हृदय” और 'यर्ते हैं प्राण', इसीलिये 
पचना साथव है २ 

ओर जब प्राण गठ़े और पैर संदे (फंसे) तव खुद व खुद न निव्ल्गे, 
यानी हमेशा हुदय मे रहंगे, यही साथवता है न ? 

मैं जानता हूँ आप साथव' कर देने वी मिहनत कर सबते हैं, और मेरी 
रचना चूकि आपको मिहनत पढही दे सकी, इसील्यि असायक हुई 

उसने “कपा समीरण बहने पर वया कठिन हृदय यह हिल न सकेगा! से 
लगाने के ल्यि बुछ नही रबखा । 

दिल हिल्‍ने' का मतलब ही हैं हृदय म करुणा का आता फिर हवा वे 
चलने से पेढ पोधे हिल्ते ही हैं--सूखी छूकडी टूट जाती है या नही हिलती--+ 
यह हिल्‍ना पेड का हरा भरा होना भी बतलाता है इधर कपा वी समीर से 
हृदय हिलता हैे--द्ृदप या दिल हिल कर कम्णोद्रेक' से, रस भाव पैदा परता 
है, जा पहने के बह हुए-- 

स्तध दः्ध भेरे मद पा तर 
दया बरुणारुर छिल न॑ सकेगा ? 

घी साथकता में जाता है। --यह भत्र एसा होने क कारण ही असाथक है-- 
क्योनर 

मैंने आपको कोई कोई उत्तर दने की हिम्मत नहीं की । जाप अच्छे हो 
जाइये । मानतिक अशात्ति ईश्वर दूर करें । 

सुनता हूँ चीई-बोई आपको जवाब दतेवाएे हैं कोई गीतिका को तारीफ 
में लिखने वाले हैं । यह सव अपनी तबियत की बात है । 


सै जसा समता हूं, लिप देता हूँ। जब बहुत घिरता हूँ, तव जवाब 
देवा हूँ । 


२ मैंने उसी उख म रवो द्रनाथ के--- 
* ज्ञानि आमार कठिन हृदय 
चरण रापार योग्य से नय, 
सपा, तोभार ह(ओया लागले हियाय 
तु कि प्राण गलये या ?! 
से निराला के-- 
'जग के दूषित यीज़ नष्ट कर पुल्क स्पाद भर खिलल्‍्प स्पाटतर 


कुषा स्भएण चरने पर घया कदित हृदय यह हिल न सेणा २ 
की तुल्पा की थी । 


१५३ निराला के पत 


ही तरह स्थल रुप मे मनुष्य है और उत्तका नाम कष्ण है, पहले के काया से 
ऐस्ता ही प्रमाण मिलता है। फिर जिसके मुख है जो स्पश करता है और परो 
पर जिसके अपनापन चढता है वह अनाम ही क्यो होगा ? यह सब आपको 
अच्छा लगता है लगे ।' 
आपने जो लिखा यह होता है यानी मैंने जो प्रश्न क्या वहू एक प्रश्न 
ही नही । होता है तो हो मैंने होता है सुनने के ल्यि नहीं पूछा था, 'कपते 
होता है जानने के ल्यि लिखा था । 
अच्छा यह वताइप-- 
मुकुतत हुए आ नेह के छितिज 
रूप परस रस गध-सबद धर्ना,-- 
अब भी कविता उत्तानपाद है ?-मुशिल है ?--गाई जा सकती है न ? 
क्यों जी सीधी कसे हो गई ? 





३ अच्छा इसलिए छूगता है कि कवि ने--तुम कौन हो ?--बकहकर 
अलौकिक अनुभाव का ---विस्मय विस्फुरित आन द की अतिशयता का सजीव 
चित्न अद्धित क्या है ! जसे राधा पूछ रही हो कि तुम दिखाई तो देते हो 
ऐसे --एक अनिदय सुदर पुरुष जसे ही फिर यह अलौविक ऐश्वय्य वहाँ 
छिपा रबा है कि तुम्हार एक एक इज्धित स अक्ली मैं नही, अग्रेष प्रकति 
तरद्वित होने लगती है ? 

कसी बजो बीन 7 
अयवा 
क्सि समोर से कॉप रहो वह वशो की स्वर-सरित हिलोर ? 
किस बितान से तनी प्राण तक छू जाती यह क्रुण मरोर ? 
आपकी इन पत्तियों मं कश्ती ओर क्सि की सुदरता क्या दूर-दुरतर-गामी 
गज मे वारण हो मोहक नहीं है ? 

४ तब मैंने 8074 ॥0००६ नही पटा था 
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ग्रा० एण 8०७. #6 फैणा055 फैपा 00 ग्राएी705९ शात 806 | 94९८ 
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यह क्या गोतिश्ा या निराला व लिए द्वा लिया हुआ नहीं जान 
बच्ता ? 


से निराटा बे-+ 
#हूघ के दूषित द्ोज़ नप्द पर च अर, खिला स्प्प्टतर 
कृपा से बहते पर बया बर्दित हृदय यह. सकेगा 7 
बी तुलना छ्ोघी 


(्‌श४ निराला के पत्र 


आपको उत्तर तो मैं दूगा ही नही क्योकि घड़ी बोली अपने थाप सडी 
होगी अगर खडी होगी । फिर मैं प्र चारव' नही । 


आप लोग बड़े बडे निवध लिखियेगा ग्रगथ लिखियेगा, बडी-बडी दोहाइयाँ 
दीजियेगा, मुझ भी, जितना समझूगा, आनाद आयेगा । 


मैं तो काल्दास और रवीद्ताथ से अपनी माँ का मुस ही अधिक 
पहचानता हूँ। 


आप लोग जब कहते हैं रवीद्धनाथ गधों म॑ घोड हैं और कालिदास धोडा 
में उच्च श्रवा तब मुझे आनद आता है, क्योकि समतता हूँ, इसल्पे मेरी माँ 
का मुख बहुत साफ मुझे नजर आता है । 


आपका 
निराला 


६ मैं इस भीष्म तकः के आगे अस्त्र डाल देन की विनय ही मानता था। 
एक बार परिमकछ को प्रथम कविता-- मौन पर चर्चा चछी । निराहा न 
टैगोर वी पक्तियाँ-- 
शाव' धर बाज नाइ, घोलियों ना कोतो क्‍या 

चेये देधी, चले जाई, मने मने गाव गाई 

मने मो रचि बोसे क्तो सुर कतो स्यया ! 
सुनाई, शिल्प समझाया जौर बोल सरहेत म॑ इस भाव पर इसी निपुणता से 
बुछ ब्रा गया हो तो सुनाइए। मैंने भवभूति का-- 

त्व जीवित, त्वमसि में दृदय # वरांय 

स्व कीमुदी नपनवोरबृत त्वमत्न 

इत्यादिभि मुर््धा 

हामेव शाततमयवा. किमिहीत्तरेण मै 
सुनाया, मा याहीत्यपमद्धल वाला पैय गृूतगुवाया पर उर्ें मढ़ें शव गुछ 
साप अच्छा ने छगा। हाँ ग्रादृत की एक आर्पा अयब सप्रणात पर युछ 
जेची-- 
हि भणिमों भष्य३ शिति अप शिया इमेय भविएग 
भरिषेटिसि तहबि अहया भणारि कि या थ भगिमाति । 
बुछ इसरिए वि छा णव ० बोटा उनहा सानदश्त मर्ों भी राह रापवर 


सह हो गया था । 


निराला के पत्र शक 


३७ 
पझूसामण्डी, हाथीखाना, 
छखनऊ 
भुब8३८ 


प्रिय जानवीवस्एभ जी, 


अभो-अभी आपका पत्न मिला । हिंदी से आपऊ प्रेम होगा--कोई फज- 
अदायगी समझेंगे तो अपने जाप ल्खिंगे में एक पाठक की हैसियत से जितना 
कआानाद श्राप्त बर सकूगा आपकी चीजें पढकर प्राप्त करूणा मरे लिये इतनी 
ही सुविधा है । 

रही वात व्यावरण सीखने की यह आपको तबियत पर है । विषय कोइ 
नीरस नहीं, इतना मैं कुठ-बुछ समझ सका हू) 


सुझे अपनी दीजो की अनुकुरुता प्रतिकूल्ता बहुत कम अनुकूल प्रतिवु 
क्र मकती है यो दूसरों की तरह कमजोरिया मुझमे भी हैं क्योकि दूसरों वो 
तरह आदमी में भी हूँ। 

मैं देखता हू, चीज खुद अपन म॑ कहाँ तक बन सेंवर कर खड़ी हो सवी 
है। जिन छांगों ने उत्तर ल्खिने के ल्यि कहा है उहोंन अपनी तरफ से कहा 
है नता मैंने अपन भाव दिय हैं, न उत्तर देखन क' लिये मुझे बोई ओऔत्सुवय 
है । 

मैं जानता हैं, रवि बाबू के! (आपके द्वारा) उदधत बाद--हेरि हासि 
तब--से मेरा बिजी वीन वाज़ा--'स्पप्ट ध्वनि आ घनि/--बाद बहुत 
तगड़ा है, इसी तरह 'जानि आमार कठित हृदय से 'जग के दूषित बीज 
नष्ट कर! 

जो लोग मुझसे छिखन के ल्यि वहते हैं वे दूसरी जगह यह भी बहते हैं 
कि चूकि निराल्य जी की इच्छा है, इसल्यि लिखेंगे । उत्तम कुछ ऐोग ऐसे 
भी है जो ऊचे दर्ज के हैं ल्पिने के लिये दे जो वुछ भी लिखें। 


बुछ का बहा है, यह जो तुस्मी-यूर आदि पर लिया है यह अच्छा 
नहीं किया निराला जीन) पर व॑ भूठ जाते हैं निराला न शेखी भी 
नही बधारो, उसी भूमिका भ अपर सस्वार व ढल्ने वी वात भी उसन लिखी 
है और खुटे तौर पर प्रभाव वो स्वीतार जिया है। 


१५६ निराला वे पत्र 


यह सब तो जा कुछ होगा होता रहेगा । आपने और नही तो इधर वे 
विशाल भारत! और 'वीणा' के अद्डू तो देसे होगे । उतम छिखा है, रवि बायू 
प्रमुख बच्धालिया न हिंदी की मुखालफ़्त करनी शुरू कर दी है---उनका वहना 
है, हिंदी म तुलसीदास के सिवा और क्या रवखा है. सिफ बंगला राष्ट्रभापा 
हने की योग्यता रखती है कांग्रेस हिंदी का प्रचार बद करे | 


क्या आप बता सक्‍्ते हैं रवि बाबू प्रमुख बज्भालियों वी ऐसी स्पर्डा का 
बया कारण है ? क्या इसील्य नही कि रवि वावू के डे की चोट ने हिंदी 
की मूखमण्डठी को विवश कर दिया है कि वह रवि बाबू के गू को भी सार 
देखे और खडो बोली के सार-पदाथ को भी गू ? 

मरी किताबें कक्‍्व निक्‍लेंगी मैं नहीं जानता | मुमकिन दो भहीने मे 
तुलसीदास और अमनामिव्रा! निकल जाय । 

आपके प्रश्नों क उत्तर मैं अभी नहीं लिख सकूगा ।' क्योकि बहुत काम 
पडा हुआ है पूरा करने म॑ ल्या हूँ । एक नया उपयास भी लिख रहा हू । 
इसल्यि अभो यहा न आइय । 


१ मैंने साहित्य स असम्बद्ध ढेर सारे प्रश्न पूवि थे -- 

(क) आप एक अदना आदमी के अदना से छेख पर इस तरह बिगड़ खड़े 
हुए क्या इसी कारण “जीवितक्बराशयों ने वणनीय ” उत्ति ने बल पडी 
होगी ? 

(ख) सन!३५ में आपके दशन हए थे । कबठ तीन वर्षों मं मैंने आप द्वारा 
निर्दिष्ट कविय! दाशतिको और सग्रीत शास्त्रियो का स्वाध्याय द्वारा सावात 
कार माद्व ही तो किया है अभी मुझस परिणत प्रजा वी क्या अपेभा करते है ” 

(ग) आप पर ने ल्खिँ तो क्सि पर ल्पू ? मुरारि ने कैया कहा है-- 

यदि क्षण्ण पुर्वेरिति जहति रामस्य चरित 
गुणरेतावद्धिजगति पुनरायो जयति क ? 
स्वमात्मान ते +दगुणगरिमगम्भीरमधुर-- 
स्फुरद्ाग्बह्याणथ क्यपमुप्करिप्योत कवय रे 

आज नही समझता तो कट समझने की चध्टा वछंया। मैं लू दर आपकी 
बला पर हां तो लिपना चाहता हु। छायायाट गाँधीवाट की प्रतिक्रिया 
है'--अथवा छायावाट पलायनवाट है एसी थोथी राजनीतिक उत्तियां पर 
नहीं । आपने कब टिखा जिले परिम्यितिया मे टिखा। हितनो डिणखा-इस 
पर मरे दूसरे सायी टियेंगे । आपन ठया लिखा --यद्वी मरा विधव होगा । 

आप वीणा व तारा ब लिए नौमिसुए लुटार व पढिन श्रयत्नां पर हा 
दच्दि रसिए, लाह की दुट्शा पर न जाइए । 


निराछा के पत्र श्श्र्छ 


साहित्य! सभी का है। इसल्यि अल्य रहने वी बात किसी 'साहित्या 
चाय' को नहीं हो सकती । आपको तरह मैं भो साधारण व्यक्ति हूँ। फक 
इतना ही हैं कि आपकी तरह असाधारण व्यक्तिया थी ओर स्नेह मेरा 
कम बहता है। ने असाधारण कोई कुछ मु्चे नजर आता है, जब उत्कृष्ट और 
अपहृष्ट वे दशन पर विचार करता हूं । 


कुछ वाल बाद निश्चिव होकर मैं आपको अच्छी तरह ठिखूगा। आपके 
भ्रश्नो के उत्तर दूगा । 


मैंने चाहा था, आपको नई हवा खिल्यऊ । कोशिश की थी। पर आपने 
एक स्थिति से दूसरी स्थिति को समझता चाहा। मेरी आदनस किसी का 
विगाढगा नहों ! जब दद पदा होता है, तब हर आदमी दवा के लिए दौदता 
है। सोचकर मैं चुद हू गंवा 





आप रम सिद्ध ही नही, पाठ गीति और गति में भी अप्रतिमट हैं, गम्भीर 
मोर मधुर और उदात्त काव्य रचना में नाज आपका कोई समकध नहीं । आप 
महासत्व भी हैं, सवदनशीर भी । आपको सामाय ग्रुणग्राहिमां क प्रति क्षमा 
शीर भी होना ही चाहिए । 


२ मुझे मेरी गरोबी ही नई हवा खिला रही थी। जब साथी सगी केरि 
यर बनाने मे लगे थे, मैं लिखता पटना छाडकर नौकरी कर रहा था । नौकरी 
के थका देव वाले काम से छूट्टी मिलते पर में पल भर भी विश्राम नहीं करता 
था। उस देशी राज्य म॑ महज खादों पहनने के कारण वविवर वद अछी 
पातमी वी टुदशा होती थी । अथक श्रम के अलावा मेरी नई जिदगी ने वहा 
कुछ नही पाया था । 


यों निराला का लिखा मैं पढ चुवा था 


“द्रोक सभ्यता वहिमुख दश विजय-कामिनी स्वामिनी वनने की लाटसमा 
रखने वाजी थी | अरसत्तू को महाप्रतिभा महावीर धिक्दर को इसी तरह 
उत्तजता रेती है। भारत के महावीतिन चाणक्य चालों से उसे मात दैत हैं या 
नहीं यहाँ हम यह नही बहेंगे ! कहना यह है कि चाणक्य भारतीय साहित्य के 
कोई सर्वोत्तम विकत्तित रुप नही, पर तु अरस्तू अपने साहित्य का है) 

भारतीम साहित्यिक यान्त्रिव उन्नयन से ससमार वी यत्रणा बा हा 


विस्तार देखत हैं । मय दातव बड़ा हो सुर कारोगर था । पर भौतिक उनति 
बरन वाला होने के कारण बह दानव क्टल्पया ३ 


श्श्द निराला के पत्र 


ल्खिना पढ़ना आपका धम है, और कोई धम मनुष्य के स्वभाव से घर 
कर लेता है, तब छूट्ता नहीं । लंहाजा, क्या कहूँ” 


आपका 
निराला 


आप भुझ पर जी कुछ लिख रहे हैं मेरी राय म, अभी न लिखें । विन्‍हाने 
मुझ पर ल्खिकर हपा करने के लिये कहा है, उह्दे भी मैं रोक दूगा, जो यहाँ 
हैं, भयत्न वाले ट्वर हैं और शायद वे जेनरल रूप से लिखेंगे अगर लिखेंगे । 


पन्त जी रूपाभ म शायद मुझ पर कुछ अनुकूछ आलोचनाएँ लिखायेंगे। 
उें एक स्काहर मिले हैं वे मेरे साहित्य क सबसे अच्छे जानकार हैं. पन्‍्त 
जी की धारणा और लिखना है । यहाँ के रामविलास जी को भी पत॒ जी ने 
लिखा है आलोचना के ल्यि। रामवितास जी शायद आप पर नहीं 
हिसेंगे । 


मैंते इधर कुछ गीत ल्खि हैँ । सीधे, साधारण हैं। एक-- 
मेरे नयनों में हंस दो हर 
वारिद-झर । 
ने न न 

अपनापन भूछा 

आ्राण शयन झूला 

बर्ठीं ठुम चितेवन से सझचर 

छाये धन अम्यर 
++निराटा 


'अग्नेनी-साहित्य वा जो विकास वहिमुध होने के वारण हुमा भारतीय 
साडिय का वही अन्दमुछ हारर हुआ था और इसी प्रवार फिर हीगा। 

7 एफ्रा शक्ति कए एटा अपन ही भीतर है. छाटर नी) च्महिय्र यहाँ 
जलमुख हान की शिक दी गई। /” 
+>विराता 


[“मारतोय और अप्रेजी साहित्य 
फरवरी ३३] 


बिगुल दे “क्र भ् 


द्ेफ 
भूसामण्दी, हाथीयाना, 
लखनऊ 
८२३८ 


प्रिय जाचाय जानकीवल्ल्भ जी, 


आपका पत्र अब तब निरुत्तर रहा ) बापके प्रथम पत्र का उसी समय 
उत्तर लिखा था. आपका नही मिला । यहा भी नहीं आया । 

मैंने कुलली भाद सवा सौ सफे वो किताब पूरी कर दी। छपन को 
गड्ा पुस्तकमाला में दी है। अगर वहाँ न छपेगी तो दूसरी जगह देखूगा। 
आपधुरी' मे उसका प्रकाशा बाद बरा दिया है । 

आवकी क्ताव (रूप-अछ्प) आओरछा म पुरस्कत हो भी सकती है। 
आपकी तरह, छेक्नि, रुपयों के अभाव में वहष्तेरे हैं 


इधर मेरी तबियत अच्छी नहीं थी । खासी, बोखार, जुकाम आदि कई 
व्याधियाँ थी । दुबल यहुत हो गया हूँ | यों कुशल है । यहाँ अकेल्य रहता हूँ । 
महोते दो सहीने भ घर वदऊ दूगा ! बहू रामकप्ण के वहाँ गई डेडइ महीना 
हुआ । आप प्रसाने होंगे । 


आपका 
सूय्यतान्त प्विपाठी 





१ हूप-अम्प' एक ऐसे कत्रि की रचना थी जो तब तव विहार भे न 
रहबर भी हिटी का कवि नही, बिहारी कवि था। जिसकी कोई पष्ठभूमि ने थी 
जिसके काव्य रस से आलोचक उमत्त न हुए थे, जिसकी प्रशस्ति किसी ने 
नहीं याइ थी। फिर भी उस विश्वास था, निष्पस समीक्षक उसकी ताजगी को 
प्राथमिकता देंगे । उस वक्त तक के सुने स्वर से उसकी टेर निराढी थी। पर 
यह सब बुछ मे हुआ। पद हि सवत्र गरुणायरधीयत्ते पुरानी उक्त हुई, बह अब 
अपना अथ पो चुरी है,--मिराला ने सावधात कर दिया था ॥ 

मैंने आर्थिक उत्पीडनों से तन आउर पढते वी उत्कट अभिलएा से यह 
असामयिक् प्रयास जिया था। विलु निराशा वी दुष्टि मग्रह सब सोलह 
था । उनके अनुमार पुरस्तार मिलने पर अब सोम से ल्खित को ओर अ्रवृत्ति 
बढ़ती और मैं स्थायी और गम्भीर से हट बार आकपक्र मोर शाफधिय की 
ओआर बढ़ जाता । 

मैंने प्रतियोगिता म पुस्तक नहीं भेजी ) 


श्र निराला के प्त्न 


लिखना पढ़ना आपका धम है और कोई घम मनुप्य के स्वभाव मे धर 
कर लेता है, तब छूटता नही । लेहाजा क्‍या कहें ? 


आपका 
निराला 


आप मुझ पर जो कुछ ल्खि रह हैं मेरी राय म, अभी न लिखें। जिन्‍्होने 
मुझ पर ल्खिकर ढृपा करने के' लिये कहा है उहे भी मैं रोक दूगा, जो यहाँ 
हैं, अयतव्र वाले दुर हैं और शायद वे जेनरछ रूप से लिखेंगे अगर लिखिगे । 


पन्‍्त जी 'हूपाभ” में शायद मुझ पर कुछ अनुकूल आलोचनाएँ लिखायेंगे। 
जाहे एक स्वालर मिले हैं वे मर॑ साहित्य के सबसे अच्छे जानकार हैं. पनन्‍्त 
जी की धारणा नौर लिखना है । यहाँ के रामविल्ास जी को भी पत्त जी ने 
लिया है आलोचना के लिये। रामविछास जी शायद आप 7 नहीं 
लिखेंगे । 
मैंने इधर कुछ गीत लिखे हैं। सीधे साधारण हैं। एक+-- 
भेरे नया में हंस दों, हर 
बारिद झर ! 
हा दि नः 
अपनापन भूछा 
प्राण-शयन झूठा 
बढीं तुम चितवन से सझ्चर 
छामे घन अम्बर 
निया 


्चिॉजसधर+। 5/+++**“_ ञ्ि चि 
अअप्रजी-मादित्य वा जो विद्ास बदिसुय हाने के कारण हुआ भारतीय 
साहिय वा वही मतमुख होडर हुआ था और इसी प्रवार फिर होगा । 
* अपनी शक्ति का पता अपन ही भविर है बाहर म्ी। इसलिय महा 
आतमय हाने की वितां दी गई। 
_>तिराला 
[ मारतीय और अव्रेजी सा्टिय! 
परदरी ३३ 


निराला वे “जन 2 


इघ 
भूमामण्डी, हाथीखाना, 
लखनऊ 
८ १२-३८ 
प्रिय आचाय जानवीवल्लभ जी, 
आपका पन्न जब तक निरुत्तर रहा ॥ आपके प्रथम पत्र था उसी समरम 
उत्तर ल्खि था आपबा नहीं मिला । यहाँ भी नहीं आया 
मईते दुह्ली भाद' सवा सौ सफे वी किताब पूरों बर दी। छपने को 
गज्जञा पुस्तवमारा में दी है। अगर बहा न छपंगी तो दूसरी जग देखूगा। 
आाधुरी' मे उसवा प्रवाशन बट करा टिया है । 
आपवी बिताव ६रुप-अरूप) भोरछा मे पुरस्कत हो भी सकती है। 
आपको तरह, ऐवित, एपयों के अभाव म बहुतरे हैं । 
इधर मरी तवियत अच्छी नहीं थी (खासी, बोखार, जुकाम आदि कई 
व्याधिया थी | दुबल बहुत हो गया हे) यो कुशछ है यहाँ अकेला रहता हूँ । 


महीने दो महीन मे घर बदल दूगा। बहू रामकुष्ण के वहाँ गई डेढ़ महीना 
हुआ ६ आप प्रयान होंगे ) 


आपवा 
सुब्पता-त न्विपाठी 





१ “ह्प अरूर्प' एक ऐसे कत्रि वो रचना थी जो तब तक विहार मे न 
रहकर भी हिंदो का कवि नही, दिहारी कयि था। जिसकी कोई पष्ठभूमि न थी, 
जिसके काव्य रस से आलोचक उम्त्त न हुए थे, जिसकी प्रशस्ति किसी मे 
नही गाई थी ६ किए भी उसे विष्दाम घा, निप्पल समीक्षक उमपी ताजगी यो 
प्राथमिकता देंगे । उस वक्त तक के सुन स्वर से उसकी टेर निराली थी | पर 
यह सब बुछ न हुआ । “पद हि सवत गुणनिधीयते पुरानी उक्ति हुई बह भव 
अपना थथ खो चुकी है,--निराला ने सावधान कर दिया था । 

मैंने आथिव' उत्पीड़ो स तग॒ आकर पढने की उत्कट अभिलाया से यह 
असामयिक हूयास क्या था। कितु निराश वी दृष्टि मयह सब झोल 
था। उनके अनुसार पुरस्कार मिलन पर अथ ठाम से ज्खिने की आर प्रवृत्ति 


बतती और मैं स्थायी और गम्भीर से हट वर आक्पवा और छोपप्रिय वी 
ओर बढ जाता। 


मैंने प्रतियागिता मे पुस्तव नहों भेजो । 


रैशेय लमिराटा के पत्र 


लिपता पढ़ना आपका धम्र है, और योई धम मनुष्य ने! स्वभाव से घर 

बर छेता है, तव छूटता नही । लेहाजा, बया बट्ें ? 
क्रपका 
निराला 


आप मुझ पर जो युछ लिए रहे हैं मेरी राय म, अभी न लिखें । जिन्‍्हाने 
मुझ पर लिखिवर शृपा करने बे लिये कह है, उन्हें भो में रोग दूगा, णो यहाँ 
हैं, अयक्ष वाले दूर हैं और शायद वे जेतरल रुप से ल्खिंगे अगर छिखेंगे । 


पत्त जी रूपाभ' मं शायद मुझ पर कुछ अनुकूल आलोचनाएँ लिखायेंगे। 
डहें एक स्वालर मिल्षे हैं वे मरे साहित्य के सवस अच्छे जानकार हैं. पन्त 
जी की धारणा और लिखना है । यहाँ के' रामविलास थी को भी पन्‍्त जी ने 
लिखा! है आलोचना के ल्यि। रामविलास जी शायद आप पर नहीं 
लिखेंगे। 
मैंने इधर कुछ गीत लिखे हैं । सीधे, साधारण हैं॥ एक-- 
मेरे मयनों में हंस दीं हर 
वारिद सर 
ने ञः नः 
अपनापन भूला 
प्राण शयन झूला 
बर्ठीं तुम चितवन से सम्चर 
छापे घन अम्बर 
“+निराश 





“अग्रजी साहित्य वा जो विकास बहिमुख होने क॑ कारण हुआ, भारतोय 
साहित्य का वहां अन्वमुख होकर हुआ था, और इसी प्रकार फिर होगा । 
+ अपनी शक्ति का पता अपन ही भीतर है, बाहर नहीं। इसलिये यहाँ 
अतमुख हाने वी शिक्षा दी गई। / 
-+विराला 
[ भारतीय और अग्रेजी साहित्य! 
फरवरी ३३३ 


निराला के तन १५६ 


द््घ 
अुमामण्डी, हावीयाना, 
छुखनऊ 
घ रै३ दे८5 
प्रिय आचाय जानवीवल्ल्भ जी, 
आपका पत्र अब तक निरुत्तर रहा | आपके प्रथम पत्र का उसी समय 
उत्तर छिखा भा आपका नहीं मिला । यहाँ भी नही आया । 
मैंने 'बुल्ली भाद सवा सौ सफे की किताब पूरो कर दी। छपने की 
ग्जा पुस्तकमाला मंदी है। अगर वहा न छपेगी तो दूसरी जगह देखूगा। 
आाधुरी' मे उसका प्रकाशन बाद करा दिया है । 
आपकी क्तादव ,रूप-अरूप) ओोएछा म पुरस्कत हो भी सकती है। 
आपको तरह, ऐेव्नि, रुपयों वे अमाव में बहुततरे हैं । 


इधर मरी तविग्रत अच्छी नही थी । खाँसी बोखार जुकाम आदि कई 
व्याधियाँ थी | दुबल बहुत हो गया हूँ | यो कुशल है ( यहा अकेल्य रहता हू 
मठीने दो महीने मे भर बदल दूगा | वहू रामकृष्ण के वहाँ गई डेढ महीवा 
हुआ । आप प्रसन होग । 


आपका 
सृथ्यवान्त त्रिपाठी 





१ हूप-अरूप एक ऐसे कदि थी रचना थी जो तबे तक बिहार म न 
रहलर भी हिंदी का कवि नही, विहारी कवि था। जिसकी कोई पष्ठभूमि न थी 
जिसके काय रस से आलोचक उमत्त न हुए थे, जिसकी प्रशस्ति कसी ने 
नही गाई थी। फिर भी उसे विश्वास था, निप्पल समीक्षक उसको ताजगी की 
प्राथमित्रता देंगे। उस वक्त तक के सुने स्वर से उसकी टेर निराछी थी पर 
यह सब बुछ न हुआ । 'पद हि सवत् ग्रुणनिधीयत' पुरानी उड्ित हुई, बह अब 
अपना अथ खो चकी है,--निराला ने सावधान बर त्या था । 

सैंन आयथिब' उत्पीदनों से ठप आवर पढने थी उत्त्द अभिलवणा स यह 
असामपित प्रयास कया था। बितु निराशा की दृष्टि मं यह सब योड 
था। उनके अनुसार पुरस्कार मिजने पर अथ-त्पेम से उियन को भोर प्रवृत्ति 
ब“ती और मैं म्थाथी और ग्रम्भीर से हूट वार आकपक् और तोसपरिय की 
ओर चढ़ जाता। 

मैंने प्रतियोगिता मे घुस्तक नहीं भेजी । 


१६० निराला के पत्र 


र्े६ 
भवपामण्डी, हाथायाना, 
लखनऊ 
२० १२३५ 
प्रिय आचाय जानकीवल्लम जी 
आपका प्रिय पत्र मिछा । कविता बडी अच्छी लगी ।' 
आपने रायगढ़ छोड दिया, ठीक हैं जी पहठे है. आठमी जी वी माय के 
सामने छाचार हो जाता है, वाहरी जसी भी मार्ग हा ! 
मैं रोज एक क्ताव क्यो नही लिख डालता, आप लोगों की ऐसी माँग का 
मन ही मत यही जवाब दिया करता था । 
त्याग भोग भी इसी तरह जी की माग पूरी करना है, वस्तुत कुछ नही, 
दाशनिक महत्त्व इनका कमी कुछ नहा रहा जो #ुछ मैं समझा हूं । 
छाडकर भी आदमी ग्रहण करता है । 
जाधुनिक कला का तो आधार ही यह है. पहल जी कुछ हाँ के रूप 
में दिखलाया जाता है वह ना के रूप मं परिणत किया जाता है. आपके यहाँ-- 
तदेजति तावजति--यही है । 





१ तन घल। सम पर प्राण रहे जाते हैं / 
जिनको पाकर या बंधुध मस्त हुआ मे, 
उगते ही उगते देखो अस्त हुआ म, 
हैं त्ोप रहा निष्ठुर ” न इहें दुकराना 
मेरे दिल के अरमान रहे जाते हैं ! 
किससे दुराव छूगा स्मति चिह सभी स, 
कर बढ़ा कहूँगा भूल गए न अभीस 
--था साच रहा अभिशाप भरे आ तब तर 
--है देव अमर बरदान रहे जाते हैं ! 
आओ हम सब मिल आज एक स्वर गाए 
-+रोते आएं, पर गराते-याते जाए 
म चला सृत्यु को आँखों का आँसू बन, 
मेरे जीवन के गान रहे जाते हैं ! 
++हपअरूप 


१६२ निराटा क ५ 


मरा जो एुछ होगा होगा । जिए लियना है और जो झुछ शिपए्र जाना 
है, बिना मर भी लिखेंगे लिपा जायगा । 


यही है कि एक समय होती है, बह परत याह़िय | यही मौल्बि साटित्य 
पैटा बरतों है । वाबी सर पोच्चे छग्मे रहते हैं । मैं अपन मिन्नो से यही बहता 
रहा हूँ । पर सब जगह परिणाम उल्टा मिला है । ईश्वरेच्चा जसा आप मर 
ल्यि ल्पिते हैं ! |! 

अर चौथे होस्टेट म॑ रहकर क्‍या कीजियगा ? मैंन सोचा यहाँ साहित्य 
साधना यानी बविता लिगान वो प्रियार से शायद आय हा बयाति बहुत सी 
कविताएं यहाँ लियौ हैं यहाँ सुविधा होती हो । मैं जब कौई नया मरते 


प्रतिग्रीवाभज्ञ॒ नयनसुप्रसज्न जनयति बे रूप में उसे तत्लण 
लनूदित कर दिया। यह प्रयम सालालर था। उहोंने पुरक्तित होकर 
पूछा 

कलकत्ता देखा है ? 

या मैं १० मुकुटधर पाण्डेय के साथ उसी गाडी से कलकत्ता गया था 
जिससे रायगढ़ नरेश जा रह थे कितु हमारी मुयक्रात करता पहुचन पर 
हुई थी। मैंने समद्भीच तिपध सूचक सिर हिला दिया । 

उहोने कलकत्ता घूमते + लिए जा रपए टिए उनसे मैंने रवीद्व-साहित्य 
(बंगला और अग्रेज्जी म) घरीद कर वही सुख प्राप्त क्या जो गणश जी मे 
राम नामाद्ित भमि की परिक्रमा कर प्राप्त क्या होगा । 

बेंगला का नशा यो भी कम उमत्त करने वाछा नही फिर मैं तो जभी 
अभी इक्तीसवें वष मे प्रवेश कर रहा था। कालिदास के ब'द रवीदरताथ-- 
दो पाटन के बीच साबिव बचने का कोई उपाय ने था । 

[वान परद्मम्िह शर्मा पर ही नहीं समाप्त हा जाता कि सस्हृत प्राइत के' 
कल्वारो में कोई भी बिहारी जता नहुआ। हिंठी मे यह परम्परा जभी तक 
बरकरार है । 

कसी तुटसी-जय“ती मे हिंदी के एक बडे विद्वान्‌ (!) ने मुझे भी गुर 
गम्भीर स्वर मे यह सीख दी थी कि सस्क्ृत मे तुलसीदास क॑ जोड वा कोई 
कवि नहीं। मैंने यो हूसकर ही हामी भरी थी 

होता भी कसे ? हाँ. नाना पुराण नियमागम यदि हिंदी मे ल्खि गए 
होते तो मरा दावा हैं सत्द्त मं भी (तुलसीदास जसा) कॉई ने कोई कवि 
अवश्य पदा हो जाता 

जो लडके नोट पढ़ कर इम्तहान प्रात्ष करते हैं उनके थाग टेक्स्ट की 
बडाई करता बार है 


१६४ निराला + पत्र 


]72 ॥४४५०७०० 0था) 
उपरलताण5 
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प्रिय जानकीवल्लभ जी 
पत्न मिला । इम्वहान दें कर यहाँ आइये । 


यहाँ से लछडके गये है आपसे मिले होगे या मिलेंगे। तस्वीरें भेज रद्दा था 
फिर एक का निश्चय बदछ गया फिर मेरी अनुपस्थिति मे वह चला गया। खद 
एक दूसरी छोटी तस्वीर भेजता हूँ । यह मेरी अब तक की तस्वीरों मं अच्छी 
मानी जाती है। बाको यहाँ लीजियेगा । 
पैर का दद बढा है। आपका लेख माधुरी मं ७/८ दिन मे प्रकाशित, निकल 
जायगा ! इम्तहान अच्छी तरह दीजिये । 
युप्त जी (राष्ट्ररवि श्री सथिलीधरण गुप्त) व कहर क्ा--हम उनसे 
(आपसे) मिर्ठेगे उनका पता बया है। मैंने कहा था--मैं राय हृष्णदास जी 
के" वहा भापसे मिलने के लिए लिखूगा, २७ फरवरी को अगर मरिठ सके । 
उन्हंने कहा--नही तो हम मिलेंगे, मायूम हाने पर, कहाँ हैं। इति ! 
आपका 
निराला 


डर 
भूसामण्टी हायीयाना लखनऊ 
शेर रे रे६ 
प्रिय आचाय जानवीवस्टभ जी, 


आपरा पत्त प्रयाग में भी एय मुप्रे मिटा था। में इन टिनों झुछ उठछचा 
भो हैं और ठुछ उतठासीत | उलया इसलिये कि मर वास बद्धिमचद्ध वा पूरा 
साटित हिटा अनुवा” के ठिय आया है--एक दो उपयाग मैं अनुवाटित कर 


निराला के पत्र १६५ 


भी चुका हूँ, उदायीन इसलिये कि फिजुछ की दन्‍्तनिषोडी आछी चही 7गठी-- 
मेरा अपना काम छपने को बहुत पडा हुआ है । 

'तुल्मीदास' और 'अनामिका' निवछ गई । २०/२० प्रतियाँ वाद वो चात 
मे हर हो गइ जो मुच्रे मिल्ली थी, भेरे पास भी नही कोई ) आपको फिर भेज 
सवा तो भेजूगा, हालाकि प्रतिया आप ही जसे योग्य जना को देना चाहता 
था | वाजपयी जी को भी नहां भेज सका । 

रूखनऊ में दो तीन किताबें निकलने को हैं--कुल्लीभाट वगरह उाही ने 
कर मे हूँ । 

रीदर से भी अभी टो क्तिावें निकलती हैं जिनवा रुपया मैं या चुवा हूँ) 


एसी ही अडचन उतझन है । इत्ीलिय क्लकत्ते से उधर नही जा सवा, प्रयाग 
चला भाया । 


चमेजी' वे' बाद 'विल्लेसुर वकरिहा/ “श्पाभ मे मेरा निकलेगा इसी अद्धू 
से पढ़ियंगा यह ज्यादा अच्छी चीज है | 

चमली' पर विशाल भारत म खिलाफ जादोलन शुरू हो गया, अब तव' 
आप पढ चुबे होंगे 

क्षमा आदि सब श्रपशब्द हूँ, इससे भरे आदमी वी तरह प्राज्जड भाषा में 
गाड़ी देना अच्छा है । 

आपी पुस्तक (हप-अरूप) के छपन वी वानचीत वाजपेयी जी से सुनी 
थी । आपका पत्र भी देखा था, वाजपेयी (पण्डित नन्‍्ददुलारे वाजपेयी) णी को 
लिया । उसके सम्बंध में वया हो रहा है २ 

अनवानेक बारण। से मैं आपजोगा से दूर रह गया हूँ, जिससे अमछूठ हो 
गया हूँ | आपका साथ बुछ दिन रह तो अच्छा हा । जाप कब तक आते या 
बया फरते हैं ? फिर कहाँ जायेंगे २ 

बहा, मैं अभी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं। प्राय दो-सीप महीने मु्े 
स्वस्थ हादे म लग जायेंगे ! काम सुथरा हो जाय, तव आराम वी साँस को 
सोचूँ। 

साहित्य म बहुत पिछड गया हूँ 

वागल महाशय को नभर्वार ॥ 


आपका 
विश 


१६६ तिराला के पत्र 


डर 
भूसामण्डी, हाथीखाना, 
लखनऊ 
१६४ ३६ 
प्रिय जानकीवल्ल्भ जी, 

उत्तर बहुत दैर से दे रहा हूँ । आपका पत्र इस समय पास नहीं । पता 
लिखते वक्त खोजूगा । 

आपका अंग्रेजी का पर्चा अच्छा नहीं हुआ ध्यान से पटा या देखा नही 
होगा । तैयारी एक की सी सब की है । 

आजक्ल सस्ट्ृत पढ़ा रहे हैं आावद आता होगा । 

“हपाभ मेरे पास रह नहीं पाता। उसमे कि ही विष्णुस्वन्‍्प जी ने 
(विशाल भारत के) आक्षेपो वा जवाब दिया है। विशाल भारत मबुछ 
मुमकिन तिक्‍छे । 

आपको जो लोग मेरा चेल्ा समझते हैं वे मलती करत है ।' 

और सव दुशल है। 

इण्ाहाबाद से एक मासिक उच्छडयट निवला है रामविलास थी व यह 
लेख और कविताएँ बहुत अच्छी अच्छी उसके अब तब वा दो अद्वा म॑ निरकत 
चुकी हैं । दति । 

जापता 
सूख्ययात 


निराटा के पत्र १६७ 
डे३ 
भयसागण्डी, हाथीखाना, लखनऊ 


३०५३६ 
रात € 
७ ६ ३६ को प्रेषित 


प्रियथी जानकीवलत्भ जी, 
आपका पत्न मिला । 


सापके पिछएे पत्न का उत्तर नहीं दे सका । आपको कविताएँ मृत्रे उहुत 
अच्छी लगी ९ 


युधार मैं बबिता में नहीं बरता या नहीं हर सत्ता । सुधार से कविता 
मे सुधारक वी छाप पठती है जा भुसे अभीष्सित पही । 


रचना में बहुतन्मी बातें रहनी हैं, आप एाग जिस तरह प्राप्त प्रात वी 
पिन भिय सस्दृत का पता एगाते हैं, उसी तरह हिठी था भी छगता है, 
समस्द्ति दशन, सामाजिय विचार, साहित्यित प्रभाव मानसिक स्थिति शिक्षा 
आदि बहुतसी वातें रचना के हृदय मे रहती हैं--दशश-वाए कशायोघ- 
समावित, प्रादशिकता तो रहती ही है। मर सुधार न करने या न पाने का यही 
वारप है । 


रही बात सील देव वी, जो इस पत्च में थापन ल्पी है सो, भ खुद जब 
फि दूसरी को सी नहीं ले सका कब्र आपको वया सोप दूँ २--आगर यहू ऐोई 
सौ है तो यहो देता हूँ । 

आपयो प्रशाश्य पुस्तत वी बान पदनर छुशी हुई | बापन उप पत्र से 
टुद्यार' (श्री रामधारी सिह दिनगर') वी तारीफ लिखों थी, पिताव मैंन 
पढ़ी, पटन पर बहुत दित का पटा हु हु करादि याद आया, अब सोचता 
हूं, अगर बोर विहारी भाई 'दकार लिउत 

बगालिया के पडोगी होन बे वारण, शायट बिहारिया म आज वी माता 
अधिक है। युर्लो मे जान पूचना घुरी बात सभी उक्नि जो दिला हैं उनवे 
लिये बया होगा ? वया दे गुरगपादा पस्ाद बरेंग २ 


संबीपुर पटन में मरी अनामिवा-+तुल्मीणमस वही मिलो। घिहार से 


श्द्द निराला के पत्र 


सेरी कितादों को कम यपत है अर्थात लोकप्रियता नहीं, यह मेरी कामियाबी 
है। 

आपकी पुस्तक का विवलना जरूरी है। दो एक क्ताव निकल जाने पर 
फिर अडचन न होगी । 

मेरा 'बुल्ली भाट! छप गया | चारछ दिन मे विकक जायगा । जून मे 
दो कितावें लीडर प्रेस मे लगने वाली हैं । बाड्धिमचद्ध का पूरा साहित्य अनुवाद 
के लिये मिला हे। दो कताबें अनुवादित कर चुका हूँ, तोसरी कर रहा हूँ। 
कुल्ली भाट के बाद भव यथया पुस्तक्माला मेरी लिखी ३००/३५० सफो की महा 
भारत छाप॑गी । 


रूपाभ सुना, बाद होनवाटा है। इति | 


आपपया 
निराला 


भूसामण्डी, हाथीखाना, 
लघनऊ 
१६२ ४० 
प्रिय जाननीवल्‍्लम जो 
आपका पत्र मिल्य। बुछ तलिति हुए, पागल जी छपनऊ आय ये। 
अनामित्रा मैंन उह़ें परी” दी है । उहाने आपको सचित नहीं शिया शायर 
इम्तिहान की यरह पुरसत नहीं मिली । 
आपती रचताओं मे (रूप अरूप ये गाता मे) कोई-कार्ई बहुत सुहर बने 
पड़ी हैं। पायर जी से बातचीत हुई थी । 
इधर दुघर“् जी का वयपित्रा श्रीमतों साविता श्रीवास्तव बा० ए० से 


शाता होने बे निमम्त्रण मे महायवि संबिटीशरण जी पधारे हैं, कल मर यहां 
आप थे, आपकी किताद दयी समप्रण दखतर बहने छगे। अय आपडग्ा प्रणमा 


मिराला के पत्र पद 


होगी, फिर अपने पास भेजी प्रति को बातचीत वरते रहे-- बीमारी वे कारण 
अभी पढ़ नही सके ! 

औरे सम्बाध मे मेरी मद नहीं प्रिल सक्‍ती। एक सद्ठिप्रा वाला हांछ 
मानता है, जसा समझ मे आय, लिखिये, सत्र टीव है । यो मिलने पर कह दे 
सकता हैं। कौत मायापच्ची करे २ 

अभी तीन दिन से गुप्त जी स--दुराट्यश्वत्ननिभम्य तावी' इलाक चल 
रहा है । 

गुप्त जी + बहा, तुम सु हो हठो हो, वालिदात का मतलव बड़े यड़े 
विद्वान नहीं समसा सवे, मैं जा झुछ कहता हूँ वही सही है। 

मैंने मद मं वहा याता कालिदास मूख था या आप हैं; पण्डिता 
ममदाशिन ता हैं नहीं एक तरफ से गधि हस्तिनि' नजर आते हैं । 


जो दूसरे की बात तहीं समस सकता या जो भौगोश्कि अण्डबण्ड वणन 
करता है, वही मख होगा । 

जहा के समुद्र का वणन है वहा वह 'वय्श्चक्रतिभ' है ही नहीं ।* 

आजकल मैं सिफ मर्जिघरमाँ मार रहा हूँ । जगह जगह से अभिनादन 
मि? रहे हैं उह इकटठा करके रख रहा हूँ) एवं इस पत्न के साथ भेजता 


हा 


१ रूप-अरूप महाववि निराल्य को ही समपित है । 
रे है समुद्र, चिरकाल को त्तोमार भाषा ?ै 
समुद्र कहिल, मोर अनन्त जिशाता ! 
क्मिर स्तब्बतः तब ओोगो पिरिवर २? 
हिमादि कहिल, मोर चिरमिरुत्तर ! 
डे थी 
अंधिवदत पत्र 
श्रीमानू पण्दित सूय्यका'त जी व्रिपाठो निराश वी सेवा म-- 
द्विदा के युगान्तरारी कवि ! 
आपने हिंदी कविता म नवीन आ्राण प्रतिप्ठा की है। हमारा पुराना 
साहित्य अपने चरम विक्यस को पहुँच चूका था उसम नये परिवतत करने और 
समाज के साथ उस आगे बडाय बी आवश्यकता बा आपने है भव किया था। 
साहित्य की भ्रगति व लिए सामाजिक आदधों के प्रति ओर कविता की हूढ़ियों 
के प्रति आपने विद्रोह बिया था | इसक लिए आपको महँगा सौदा करता पढ़ा 





१७० निराला वे पत्र 


इससे पहले जो बुछ ल्यिा है, उसे पट्पर आप चोटी कटा डाल्गे इस 
लिए नही भेचूगा । 

लीडर प्रेस से रेखो का एक सप्रह ३१०/८०० पृष्ठो का निकल रहा 
है कम्पोज्ड हो गया है छपना बाकी है नाम है प्रवाध प्रतिमा इसके बाद 
बहानियो का सप्रह छगंगा । 


इण्डियन प्रेस से, आपको मालूम है वद्धिम व दो अनुवाद नियल चुके हैं। 
मैं जब तक तीन ओर करके द चुवा हूँ । 


है । वर्षो तत आपने साहिय और समाज के प्रतिक्रियावादियां का सामना किया 
है। हिठी वी नवीन शक्ति को आपन पहचाना था. उसन आपका साथ नहीं 
छोडा | इसीलिए हमारा पिश्वास है युग की नवीन प्रगतिशील शक्तिया को 
आप अपनी ओर खींच सके हैं) घीरे धीरे आप एक विद्रोही मात्र न रहकर 
साहित्य में नये युग क॑ निर्माता और उसक नायक हुए है । 

नवयुग के अद्वदूत ! 

आज आपकी वाणी नवीन साहित्यिको वी वाणी है। आपने अपनी बविता 
में जो आजप्रूण और गम्भीर भावधारा प्रवाहित की है उसन नय साहित्यिको 
में आत्मविश्वास पैदा क्या है और उहें आग बढने क॑ लिए राह दिखाई है। 

आपके साहित्य वो पढ़कर हम हिंदी पर अभिमान होता है आपको अपने 
बीच पाकर हम आप पर अभिमान होता है और हिदीभाषी होने क॑ नात हम 
अपने पर अभिमान होता है । 

अनेक विपम परिस्थितियो म॑ रहते हुए भी आपने एक योद्धा की भाँति 
साहित्य वी संवा की है साहित्य के उद्यान को आपने अपने रक्त सं सीचा है । 
त्याग निष्ठा तपस्था का आदश जापन साहित्य म हमारे सामने रक्‍्खा है । 

है तपस्वी 

इतने दिन साहित्य संवा करने पर भी आपका उत्साह अब भी अत्म्य है 
आपवी क्षमता जय भी युवक्रो जसी है। इसीलिए हम समझत है आप 
युग युग मे युवको के लिए एबं चिरव”नीय और अनुक्रणीय आदश रहे । 

हम साहित्यप्रेमी जो आपको अभ्यथता के ल्ए यहा पर एकत्र है अपनी भक्ति 
को प्रवट करन योग्य कुछ नहीं कर पाय--लाख चेप्टा करन पर भी नहीं कर 
सकते क्योबि आपकी सेवा अति महान है. उसके आगे उनता का सम्मान 
क्तिना भी बडा हो, तुच्छ ही होगा! आप चिरकाल तक हिली और 
हिन्दुस्ताव वी इसी भाति सवा करत रह यही हमारी आतरिव कामना है । 
रविवार हम है 
११ फरवरी १६४० ई० आपके स्नहभाजन 
चौक लपनऊ दी कास्मिक सोशल्स्टिस 
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24 
भूसामडी, हाथी पाना, 
ल्‍पनऊ 
१७ ६ ४० 

प्रिय जानकीवल्लभ जी, 

आपको हृदय म बडी प्रतीक्षा थी । पत्न मिलने पर वडी खुशी हुई । 

पहले आपके लेप के सम्बंध मे ल्यि दूँ । पाण्डेय जी से मैन बडी विनम्रता 
से कह दिया था कि आपको माथुरी स पुरस्कार अवश्य लिया णाय। लय 
नितलने पर सोचा भी कि एक दफा पूछू लेक्नि इधर महीने भर से होती हुई 
तरह-तरह वी शिकायतों के वारण यानी अस्वस्थता वी वजह जाना नही हो 
सका । अब आपस वच्चा चिटठा मालूम हुआ। वास्तव में हिंदी वे पत्र 
पत्चिकाओ के बड़े धुरे उसूछ है। मैंने इसीलिए इनम लिखना बाद कर दिया 
है । साहित्य सदेश जँसे बहुत से पत्नो को मॉगने पर भी मैं कुछ भेज नहीं 
सका । 

पंत जी हाँ बहुत आगे निकल गये हैं। उनकी युगवाणी और ग्राम्या 
आदि नई क्ताबा के अतिरिक्त पल्‍्लबिनी भी निक्‍लने वाली है। शकिनि 
अभी मेरी मौलिक क्तिावो बी एक तिहाई से कुछ ज्यादा है और अनुवादित 
मिलाने पर चौथाई भी नही पहुचते । मरी प्रवध प्रतिमा” निकल गई है। 

मुझे बच्धिम का अनुवाद जो मिला था उसमे (१) देवी चोधरानी 
(२) कपालकुण्डछा (३) आनादमठ (४) चद्रोखर (५) हृष्णकान्त की 
बिल, (६) रानी (७) दुर्गेशर्ना दनी (५) राघारानी (६) युगलाडग्रुरीय 
कर चुका हू, इण्डियन प्रेस के लिय। श्रथम तीन अनुवाद निकल चुके है 
बाकी साल भर म॑ निकल जायेंगे। पाच पुस्तर्वें और हैं, 'सीताराम' कर 
रहा हु। 

बस अनुवाद करता हूँ और अग्रेजी पढता हु। अकेला हूँ अपने हाथ 
ठोकता खाता हूँ । 

इधर वेंगला लिखना शुरू क्या है। हिंदी आर बाडलछा प्रबंध थोडा 
थोडा करके यहा की नई प्रद्चिका बदना! के तीन जको से लगातार निकल 
रहा हैं । 

यहा के वड-बड बगाली विद्वानों का एक समूह उसका सम्पादक मण्डल है। 


र्ज्र निराश के पत्र 


डद 
भूसामडी हाथीयाना, 
ढपनऊ 
रे € ४० 


प्रिय जानकीवल्टभ जी, 

आपता पत्र मिला ३२ € वारा | आप वेडातशास्त्री हो गय पढवर परम 
प्रमन्‍नता हुई । 

लेध्ययन ये! समय बष्ट होता है वाट वो इसरा सुफ्ठ अवश्य मिलता है। 
किर आप ब्राह्मण हैं, त्थाय आपका आदेश है । ज्ञान से तो आप रिक्त नहीं ? 

सम्भव है माघुरी मे अब पुरस्कार के लिए रुपया बहुत थोड़ा निकलता 
हो । जाप अपनी सहज श्षिप्ट शली से लिख वर उनसे पुरस्कार निश्चित कर 


लीजिये, तब लिपिय । 

'प्रबाध प्रतिमा आप मैं अभी पही भेज सकता, बुल पुस्तकों हाथ से 
निवर चुकी हैं। अगर मगाने वी जल्दी न हो तो बुछ ठहर जाइये । अनुवाद 
मैं भग दूगा जय दूसरी अनुवादित पुस्तकों छपर जायेगी, मुझे अनुवादक' वाली 
अतिया मिलगी। टिलली से लौट कर श्रवघ प्रतिमा! भेजूगा, अगर वहाँ रेडियो 


प्रोग्राम अपसठ में हो गया । 
वादना सुदरवाग छखनऊ पता है। लेकिन वदना की अपनी प्रतियाँ 


अपने लेख वाली बाद को भेजूगा 
बहुत उल्झ्ठा हैं। बहुत से काम करने है। बनारस ओर दिल्ली वी तैयारी 


मे हूँ । दिल्‍ली नई रचना भेजनी है । 
घंट तो भर ही रहा है।* 


१ मैंने पत्र के साथ एक उसी समय का लिखा गीत भी भेजा था -- 

सब घट भर भर कर लौट चले; 

से हु पथ पर पछताता हो! 
गत एक छडते ही. जिनको 
बोणा के तारतार दूटे 
उनने ही, देखो, एक एक कर 
सकल पारितोषिक लूठे, 

हो गई विसजित आज समा, 

अब यह, वह, सब तो चले गए, 

सूना मत लख, हू विल्ख बिलख, 

मे नवनव तान सुताता हो। 


निराटा के पत्र श्ज्श्‌ 


मैंने साल्भर पहले एक रचना वी थी--रानी और वानी, 'तरुण मे छप 
चुकी है, आपने दखा होगा । सय याद नहीं, झुछ इस त्तरह है -+ 


रानी और कानी 


माँ कहती यो उसको राजी, 

जसा था नाभ, 

लक्नि था उल्हा ही ₹प, 

चेचकः मुह-दाग, काली, नकचिप्टो, 

शज्ञा सर, एक आँख कानों 
रानो अब हो गई सपग्नी, 
चौफा बरतन करतो, 
घर बुहारती, काडतो,कूटती, पीसती, 
भरती थी पघंडे घंढे पी; 


लेश्ति भाँ का दिल बढा रहा, 

एक चोर घर में पढा रहा 

सोचती रही वह दिन रात, 

रानी को शादी की बात, 

भन मसोस रहतो 

जब आ पड़ोस की कोई कहतो--- 
“रानी ? ओरत वी जात, 
ब्याह भरा कसे हो? 
कादी जो है चह।! 


लुक छिप कर अगं जग के दूग से 
या निशिनिशि भर चलते चहते, 
पहुचा_ उन तक उमन-उामन 
जोवन रोते क्के ढलते-दलते 
घोल उठा बेकल, बेसुघ, 
जिन जिन से बच पहले आया 
वह सब उनके उर-कक्‍ष्ठ छगे, 
से खड़ा जोइता नाता हो! 
+- तीरन्तरव' 
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निराटा के पत्र 


घुन कर रानी कर दिल हिल गया, 

काँपे सब अय, 

दाँई आंँयसे आंत भी वह घते 

माँ के दुच्च से, 
सेक्नति यह वाई आंव कानी 
ज्यों को स्पों रह गई रपती निगरानी । 


निराएग के पत्र रछ७ 


भूसामण्डी, हाथीयाना 
जखनऊ 
१६-१० ४० 
प्रिय आचाय जानकीवल्रभ जी, 
आपका पत्ष मिला । इसके पहल आपका दूसरा पत्ष जिस दिन मुझे मिल्‍य था 
उसी दिन आपको मेरे पहले पत्र बा छिसा जवाब मिल जाना चाहिये था। पते 
लिख कर डाल रखा गया था, आपका पत्र न मिटने पर, पता भूर जाने वी 
वजह । बाद को आपका पत्र (पुराना) मिला । वह पत्र मैंने भेज दिया ) 
वह हम्बा पत्र भा ६ बहुत सी बातें थी । पत्र मैं खुद पोस्ट करता हूँ। नहीं 
मिला जाश्वप है। उसमे आपकी क्ह्वानियों वी तारीफ थी। कहानियाँ मुझे 
बहुत पमाद आईं । 
इस समय मैं बहुत उलझन मे हूँ । रामइरण को स्त्री वो (नही पढ़ा जाता) 
महीने से राजयल्मा है। आजकल में ससुराल, यगा-तठ भेज रहा हूँ, डाक्टरो 
की सह है, शुद्ध वायु सेवन कराने वी । 
विहारी कवि ओर लेखका का पता भेजिये जिनका जिनवा मालूम हो । 
मैं रेडियो म दे द्‌ । बुलाने के लिए भी कहूँ! 
आप प्रसन होंगे । 
भापवा 
निराला 


निराटा वे पत्र 


भूसामाडी हाथीयाना 
ज्यनऊ 
२११४० 
प्रिय आचाय 
दीपावली का सप्रम । 
आपका कानने मिशा। ४ एव पायमिशं परी । बहस पसाद आई | भाषा 
है अलकार हैं और बला भी है। 
पहुते सोचा था बाप पसा रिखा है रि कहानियों चियिल हैं बहा हो 
होगा लेकिन जस्लिए्त उल्दां दिघो। सत्र “हानियाँ पर गा । फ़िर राय दगा। 
२६ अक्टायर वो लखनऊ रेडियो से भी वत्रि सम्प"्न मे मरी जावति 
हैइ। तिडी स यहा नच्छा रहा । लिली मे मरा गा वठ गया था युवाम 
या. बहुते वियडा यही पर टखनऊ वात ज्यत्र अच्छा पटना रहा राय साप 
रहने बे कारण । रुपय भा इस टागा ने मैरी मांग के अनुसार कुछ घटाकर 
काफी दिय । दाना जग?ट २००) से जधथिर टिया गया। सुना है अभी टूसरे 
कवि को रेल्यावाला ने इतना नहीं दिया । 
यहा एज दिन लखनऊ विश्वविद्यास्य व॑ एज एम० 0० म्ि। हिंदी क। 
यहा हिंदी संस्कृत विभाग स मिली है सस्ट्त के प्राफमर मिस्टर जय्यर हिठी 
विभाग क भी प्रधान हैं। 'िटीवाल अध्यापक सरदृतवारों क ही कमरे मे बठत 
कै। इसलिए बातचीय म सरहृत बाज (जध्यापर ) हिदीवालो वो दवाये रहते ह-- 
तनप्वाह ज्यादा पात है और सम्इत जानते हैं सलिए। सस्यृत क एक अध्यापक 
जाक़टर हैं वे बहुत हृटते है। हि टी में कुछ यही यह उनका प्रधान वायय है । 
मेरे पास आय हुए एम० ए० ने कहां तो मैंने कहा 
आचाय जानकीवल्लभ युवक हैं ससडुत हिंदी दोनों के दावि और विद्वाम 
हैं उनका लेकर और उस डाक्टर से उनकी बातचीत कराइये / 
उनकी उस समय अनुकूल €्॒छा थी । दखू क्‍या हाता है । 
जापवा 
निराला 
इतने टिना का टिखा पत्र पता ने मिरते से 
रखा रहा आज पत्र पता प्राप्त होने पर 
भजा-++ 
निराला १४ ६११४० 


निराला क पच्र श६ 


४8 
भूसामण्डी, हाथीखाना, 
लखनऊ 
१६ ३ ४१ 


प्रियश्नी जानवीवरलभ जी, 

आपदा पत्र तथा सभापति पद से दिया भाषण मिला | भाषण गद्य सं पच 
है! आधुनिक हिंदी बविता भी बडी सुन्दर 

वेदा'त मे जल्द जाचाय की परीक्षा देंगे, वडी प्रश्तानता वी वात है । आपका 
श्रम फल दे चरा है । 





३१ अगिड भारतीय स्तर पर यह मेरी प्रथम अध्यक्षता थी | सबत्त १६६७ 
(६० ४१) मे बनारस के टाउन हाछ म फाल्युन शुक॒ट त्योदशी को यह सम्मे 
हने हुआ था। मैंन दण्डी वी शली मे, छत क्ितु रूच्छेदार सस्छृत म 
जपना छपा हुआ भाषण पढा था । उसमे आधुनिक पद्धति का एक गीत भी 
था मेरा-- अधुता सयनयो ने हि वारि ! जिसे मैंन राग विहाग मे माबर 
सुनाया था । 

भाषण वी भाषा थी -- 

आशशवादामक्तोइवि साहित्यशुश्रूपाया विरक्तोडस्मि सम्प्रति सुरसरस्वत्या 
इति हिंदीमदरद्वारि मे प्रतिच्छायाम्प्रेद्य घणाविधूर्णितघोणाकौणाना नाप्रत्यक्षम | 
रचेरपरिवतनशील्ता सस्म्ततानघनयक्षेश्वराणा भवत्येव तावडुदेगकरी ग्रुगानु 
गाता प्रत्यह्‌ प्रतिदिश नवनवप्रवाशोल्लासलीलारहरिकालाल्साता माहशामताइशा 
कृत, तता5ह संप्रश्रयमाशासे, नवयवतपलाण्टपुर्जभश्तणमिव क्षम्य स्थादड्िय 
सत्यवसततीमत्सर्या ध मदसस्वृतमुखदुनिगत हत बच । 


२ यह पीर पुरानी हो | 
मत्त रह हाप, भ, जग में मेरी एक फ्हानों हो ! 
में चलता चलू निरतर अतर में विश्वास भरे, 
इन सूपी सूछी आँपों मे तेरी हो ध्यास भरे, 
मत पहुँचू तुप्त तक, पथ में मेरी चरण निशानी हो [ 
डू. छणा आग्र भरने हाथों, मरिट्वी कारेह जले, 
पल भर श्रदीप मे तेरे मेरर भोतो रनेह जले, 
जल जाएं मेरा सत्य, अमर मेरी नादानोंहो। 
बहू काम कह हो नहीं, न हो जिससे तेरी क्र्चा, 
यह बात रू ही नहीं, न हो जिसमे तेरी चर्चा, 
जग उपलछो उठा बोई ऐसा अभिमानी हो 


+तोरञनवरग 


१६० निशला के पत्र 


मैं अपने मित्रो को विद्वान देखना चाहता था, देख रहा हूँ ! हिंती का 
अधिक से-अधिक अलग अलग विपय के विद्वान सेवक चाहिए थे, मिलते जा रह 
है । साहित्य सबको लेकर है, इसलिए सबकी श्रेष्ठता जरूरी | 

मैं आपको '्रव घ प्रतिमा', बक्मि के अनुवाद , वदना बुछ नही भेज सवा । 
बादना मे थोडा-थोडा ३ अको मे लिखकर लेख बद कर दिया था। मुमक्नि 
फिर लिखू । 

आपके कुछ लेख मैंने नहीं पढे | आरती और क्मत्य मरे पास नहीं आती । 
आकर बद हो गई, रत्वाल लेख भेजने की पावदी पूरी नही वी जा सकी । 

दाशनिक हो, अदाशनिक चोट से सबको तकलीफ होती है । बहू की मृत्यु 
की बड़ी कदण कथा है । 

मैंने अत्याघुनिक धारा और समाजवाद क्या इधर कुछ अध्ययन किया है 
बृछ लिय रहा हू । 

कसी तरह दिन कट जाता है! इति । 


आपका 
विराला 


हे सरोज के निधन के बाद फूलदुलारी की बारी आई। बेटी और बह 
दोता। चली गइ । 
इन दोना (वेटी और वहू) के ब्याह मे निराला ने ठोस सामाजिक त्री ते 
को थी । इनकी मृत्यु जसे उसी क्रान्ति की मृत्यु थी। अब प्राभीण रूढियों की 
नए पिरे से प्रतिष्ठा बढेगी कि निराला के क्रान्तिकारी कदम विफल रहे | मैं 
समझता हूं निराला के अह को बुछ इसी प्रकार की दुहरी दुश्चिन्ता से, दूनी पीडा 
सहनी पडी होगी । 
मैंने विश्वकवि कालिटास के विश्वजनीन शाद ही लिख भेजे थे 
'न प्रयग्जववच्छुबो यश वशिवामृत्तम गठतुमहतसि 
बुमसानुमता किमतर यदि थायो द्वितये“पि ते चछा ? हि 
कितु दाशनिक हो अलाशनिक चोट से सबकी तकतीफ होती है - लिपिकर 
निराला ने कार्टिटास को ही नहा दुद्राया था 
अभितध्तमयी“पि मादव 
भजते क4 कया शरीरिएु ? 


निरारा दे पत्र श्८१्‌ 


भ्र्० 
ए[० पृ तल, #डीए03र्त 
26 &न्‍वा[ 
प्लियप्री जालवीदल्ल्भ जी, 
आपना पत्न मिला । मैं दितन ही बार दिए मे छावर भी झापकों नहीं 
लिय सवा । कुवर चद्रप्रदाश मु|्न मिले थे । आपना सम्वाइ उनसे बहते हुए 
मेने कहां था, आपके जो १४) सझुप पर बाकी हैं मैं जानवीवलभ जी को 
भेज दूगा । अफसोस, इधर मु बसी वाई प्राप्ति नहीं हुई। दिल्‍ली चाले 
कयिसम्मेल्न का योतठा आाया। सुझे रेडियोवाले हिंदुस्तान के फर्ट बठास 
बएएारा का पेयेट करते हैं; फिर भी मुझे वुछ एतराज था। मेरी पत्त वे 
मशूर नही वर सब । मैं दिल्ली नहीं गया । १६ जुलाई को उपनऊ रेडिया मे 
कविसस्मेलन है । “बोता आया था । मैं नही शा रहा | पहले भा छएखनक वाटा 
से आपको बुक करन ये लिए कहा था, वठ एवं चिठढों प्ोप्राम डाइरेक्टर का 
फिर लिखूगा । कह नहीं सकता, लखवऊ स्टेशन बिहार के कवि को बुक कर 
सकता है या नहों । 
अपराजिता बारी बात एमी है कि जह्दां में मुचे याट नहीं आया 
वाजपेयी जी कया 'रप-अरूपए! की भूमिका हिखना । वह छूख भी मेरे मन के 
अनुकुल नहीं, मुझे फिर लिखता पडेगा जब विताव मे दूगा । यह किताब 
१०१२ साहित्यिको के नाम के' शीपव स, व्यक्तिगत जीवन पर लिखा स्वेच 
है-+उनका मुबपर छायापात इसम आपवी भी साहित्यिक और व्यक्तिगत 
हझपरेखा है। इसका हिसाब किताब बिलकुल नया है। तव वाजपेयीजी वाले 
लेप की नयी सूरत होगी । आपका और रुप-अरप! का नाम भी जुड जायगा। 
हम होगा पर वी आपकी आरती मे मिबल्ली आलोचवा प्रथम श्रेणी की 
है ॥ आपके प्रति मरे साहित्यिक मित्तो वी बहुत अच्छी धारणा है । एडवोकेट 
दयानद गुप्त, मुरादाबाद, नरेंद्र बालेदु शमशेर, चद्रप्रकाश कुवर भर 
अच्चछ मा साथी, (अस्पप्ट) के साथ पदे अच्छे कवि, क्हारी लेखक और 
आाधोचव ' हैं, आपको बहुत पसद करत हैं सिफ आपकी कहानियाँ नहीं पढ़ी । 
मैं अमूूरो पडी चम्रेडी और “विल्लेसुद बकरिहा' के पीछे एक भुहत से 
पड़ा हूँ। श्रवके शायद लिख डालू ) एक चीज इधर मात की ल्खी है-- 


१ हिंली काव्यालोचन का क्प्िक विकास 
>साहित्यदशन पज्चम सस्करण पृष्द--५० ६० 


श्ष्र निराला के पत्च 


कुडडरमुत्ता/-..४५० पडिक्त्यी वी हास्यरस की कविता । पूरी हो चुवी है। 
जवान हि डुस्तानी है । मैं शुलसीदास' की कोटि की सातता हूं । शुरू की प्राय 
१५० पहिक्तयाँ मई के हस म निकछ चुवी हैं देख छीजियंगा । बुछ हाम्यरस 
की चीज़ी की पृत्ति में लगा ह । बुछ रिया है। 
और सब कुशल ह । आप अच्छी तरह होंगे । आपके साथ रहने स॑ मुझे 
भी बडे फायदे थे । मुमकिन, किसी समय यह इच्छा पुरी हो । नाम ठीक समय 
पर होता है। जवानी म॑ बुछ झेलकर रहना बुरे वक्त काम दता है । आपकी 
सस्कृतज्ञता हिन्दी के लिए भूषण ही है उसकी एवं सब” पृति।' दूसर अधिकाश 
भी अगर आपके तरफटार नही तो इससे आपका कुछ नहीं विगड़ता अजगर 
अत्पाश समझदार है । 
देख अपर्णा क्सि अथ मे अपणा हैं।' 
श्री जानकी वल्लभ शास्त्री, शास्ताचाय, हिंदी वे श्रेप्ठ कवि आलोचक 
और कहानी लखक है। अपनी प्रतिभा, विद्वत्ता लेखन-क्ौशल और दिव्य 
“यवह्ाार से उहोन थवेश बार मुझपर अपनी यहरी छाप अली है। हिठी के 
साहित्यिक उत्थान में विहार की आधुततिक प्रतिभा को मानना पडता है। जानकी 
बल्लभ बहाँ बे और समस्त द्विदी भाषी प्रातो के प्रतिभाशालिय। मे एवं है। 
उनके सस्द्ृत और हिंदी के भावपुण ध्वयात्मक क्ठामय प्भ और आलोचनाए 
मैं पतले देख धुका था इधर 'कानन' मे उनकी वहानिया देखी । कहानियो 
बी भाषा मेंजी हुई वाक्‍्य-न्यास सद्भीतमय, बातचीत स्थठ और घदनाआं का 
वणन उठाने प्रू्ति और परिसमाप्ति की क्लात्मक्ता लिए हुए ध्वति और 
अल्ड्वारी सं सज्जित है। आनाद लेते और सीखने वी इसमे बहुत सी सामग्री 


है। इति। 
सूयकान्त तिपाठी निराला 


२ आमानमर्राणि कत्वा प्रणव चात्तरारणिम्‌ 
चाननिमयनाम्यासात पाप दहति पण्डित । 
> कानत! के बाद अपर्णा सन ४१ म प्रकाशित मंशा दूसरा कहानी 
संग्रह है। 


निराला के पत्र इघरे 


श्र 
भूमामण्डी, हाथीखाना, 
लखनऊ 
२५ ७ ४१ 
प्रिय जानकीवल्लभ जी, 


आपके दोनो पत्र मिके, उत्तर म देर हुई । 
यहाँ १६ जुलाई, रेडियो ववि सम्मरत मे मुझे आना ही पहा। तत से 
यही हूँ । 
अभी महीते दो महीत मेरी अवस्था सतोप-जनक नहीं होगी । क्ताब 
आपको नही भेज सका । 
पाठफ जी (५० धाचसपति जी पाठक) से मेरे अच्छ व्यवहार नहीं। इस 
दफे में एक दूसरे मिन्न ते यहाँ हरा था । दूसरी बितावा का इतजाम मैं दो 
महीने के बाद ही कर सकता हूँ । 
पाठक जी ने आपयो पुस्तक डिखने व लिये कहर है तो आप उाही से 
ल्खा-पढी वीतिय--अपन दूसर॑ प्रकाशन के सम्बाध मे भी । 
प्राध प्रतिमा उह प्रेज देने वे ल्यि लिखिये। मैं जरवक' अपनी उल्झनों 
से छुट्टा नहीं पाता तप्र तक कुछ कर नदी सकगा। 
यहाँ रेडियो में आपका नाम मने दिया है। पर बहते हैं अब प्रातवाल्य 
सयाए आ गया है। फिर भी एक तज् है, बिहार म रेडियो स्टशन अभी नहीं 
ख्ख। 
बुछ दिना वाद मैं आडी तरह आपके ल्यि सोच सकूया ए प्रसान 
हांगे । इति । 
आपका 
निएल 


१ मैं मर अपनी तरफ से यही सोचा था कि कोई मेरी बिना चप्पू की 
नाव को उमडत हुए नयन मन के संगम पर ले आदर अश्वत्या के तते स कस 
कर बाघ देता है। स्पद्धा बौर जाकाभा पूण होकर तप्त नही होती नई-मई 
शिखाआा पे और और लहुक उठती हैं । 

+ने जातु कम. कारमततामप्भोगेन शाम्यत्ति 
हविपा हृष्णवर्त्मेष भूष एवामिद्घते ए 


श्प्डे 





"ाजश्वत्य सडा है आज भी ! 
जितमे पोदे. समसामयिक रहे _ इसके, 
वह एक एक कर अब सब के सब खिसक ) 


बह जुही, माधवी, बेला कौ फुलवारो-- 
सहमह करतो कढुम कसर का वयारो, 
जो बाल रसाल, तमाल तद्ण थे घेरे, 
हर पछी जिनकी डाल डाल से टेरे, 
देखे जो उधर इधर, न नजर फिर फेरे, 
घर घर जिनको थी चर्चा साध सवेरे, 
जल्दी जल्दी जो बढ़े, चढ़ें सुर सिर पर, 
पुरझा मुरझा कर मरे, अरे, गिर गिर कर | 
कारण, वह छूद न बढ़े थे, गए बढाए, 
सोचा करते माली खालो मुह बाए। 
हूग जाए डीठ न बन पशुओं की उनपर 

घेरे जाते तीख कोट छुन चुन कर, 
पड जाए धूल न मुकुल फूल पर उनके-- 
मालिक रखवालों करते पके घन के, 
होता प्रचार था उनका प्रदर्शिनी से, 
उनको सुथाध उडती अम्बर अवनो से, 
अफ्सोस | मौसमी हवा सर वे आए, 
कुछ दिन इतरा इठला कर पलटे खाए ! 


अशवत्य. पडा हैं आज भी 


सह सकी न कदली बदली ऋतु की भाधी, 
प्रिय बाल बल्लरी बिछडी तद उर-बाधी, 
थे भोड जो सहते क्षझ्ा फे झोंके, 
जो भौच-मोच जोते मृत्युअजय होए 
क्या कु कुसुम आतप में तप फ्लेगा ? 
या लोप् विटप पावस में हेँंत झूलेगा ? 
चाँदनो शरद की देख क्नर हिले क्यों ? 
सूख शिरोध को शिशिर-तुपार मिले क्यों? 
कोमल क्दम्ब क्यों भला आप से खेले ? 
क्या अपल कमल हेमात हिमानो झले ? 
अश्वत्य क्ितु आँघो, झझा था पवि क्‍या 
बचों वया हि बया आय उयलता रवि क्‍या, 
सब सहता मुसक्ता मुसका कर हेंस हंस कर, 
जब सर तद कहते व्राहि-त्राहि बत-वस कर 
जब ओर-और पादप बने बीडान्वामत-- 
घसते-से जाते वम्पित-तत, . थ्याहुस-सन 


निराला के पत्र 


जिशाटा के पत्र 
"न अल 
तब और और अशवत्य 


तः 
ड्यो. स्वग धरा सं 


है छिर 
साधना में. स्थिर हु 
सीढिया चधर्दकर 
घर 


श्दर 


१८६ निराला के पत्र 


मत डरो किसी से और न कमी डराआ 
सिर झुका झुका कर उनत हृदय बताओ ! 

जा एक वार आया वह फ़िर फिर आया, 

इसकी अचित्य पावन प्रशात भी छाया 

होता स्थिर मत श्रम कटते छटती माया 

सक्षिप्त मूल डालों न क्या फरलाया।ं 
अश्वत्य साडा है आज भो 

++शिप्रा 


श्ष८ निराला के पत्र 


विल्लेमुर वकरिहा' और 'कुकुरमुत्ता' पुस्तिवाएँ निकल चुकी है। 'अणिमा' 
एक दूसरा पद्य स्रह जल्द निकलनेवाला है। इधर कुछ गौत टिखे है, देशदूत', 
'अभ्युदा थादि में निहल रहे है ? 
आपका नाम भारत के बड़े बडे आदमियोी के कानो तक मैंने पहुंचा दिया 
है शिनम बिहार के भी प्रमुख राजनतिक हैं। अब स्वस्थ चित्त से सस्हृत की 
भाघी कम से कम भअग्रेजी की योग्यता भी प्राप्त कर लीजिए। सविशेष फिर । 


आपका 
निराला 





मिट्टी नहीं हुई ? मत हो नभ तो आह्ाकित ! 
यहूँ! कम हुआ हुवा हो गई अहा, धुत १7 
मई हो गई पुन, पुरानी अपनी सस्कृति | 
छाम्रापषथय सी नई बन गई ज्योतिमय सति 
नाड़ी छी है पक्ड ज्योति की कया तिदान है ! 
आसभान में तभो हो रहा कोतियान है | 
ज्योति जगाई है ! मजाक कया भठा क्या है 
कहता ही, लो इस मजार का दिया दिया है / 
अर | ९ 
खिचता जाता तेज तिमिर तनता क्या फेरा ! 
अरे, सबेरा भो होश या सवा भेंधेरा ? 
रहे अपेरा ये समाधियाँ दिल जाएँगी-- 
घास पात पर '"ाबनस से छुछ लिए जाएगी! 
कमी पड़ेंगे लोग--न सब टित अपड रहेंगे 
सब दिन शूक व्यथा न सहेंगे, कभी कहेंगे --- 
अधकार का सना चेंदोवा था जनम पर 
दोष उजठते जलते ये बया ऊपर ऊयर! 
जोवित जसे हुए कौडों को ये समाधियाँ 
दोष जलाता मना यहाँ उठती न आँधियाँ 
0 हे; ५ 
दोष जराना अंगर रस्‍हम भर इयर ने झाना 


दोष दिसाकर जधक्ाार कोवगया घमक्ताना 
ज्ज्लित्रा 


निराला के पत्र श्ष्ह्‌ 


श्र 
ए/० एक ऐडंफतएए $ २ टाक्षग्राप्थ्ता, के 
एथ228०्ण, शैवीक्केड0त 
23 ] 43 
प्रियश्नी माचाम, 

आपका पत्र तथा प्रुस्तर (अपर्णा) मिली) वड़ी श्रसानता हुई। बहुत 
सुदर प्रोच् लिपते हैं भाप । #॥ ठा8 ए०000 मे मैंने आपनी सिफारिश 
भेज दी । एक क्मचारी मुझसे बातचीत करने आये थे, वहो के, उठ आपकी 
बह कहानी-पुस्तक दे ही | अ्रव एक प्रति और मेरे पास भेजिए । तभी अच्छी 
तरह बुछ वह सकगा । 

श॥३ बहानियाँ पटी थी भाषा बहुत प्रसाद थाई, प्लोट भी अच्छे छग्रे। 
यहाँ के दा एक मित्रों नं पद कर वित्ताब वी तारीफ की थी ।* 

# पाता २४०0, 7,घरणा०७ वे 707९200 से आपकी सिफारिश 
ग्रश्वशा। है ग09 सत्ता 70687 (०ग्राध्शात्द वी हैसियत से कराई 
है, लिखित, खुद जवानी भी की है उतके कमचारी से और इस बार क कवि- 
सम्मेलन म बुलाने के लिए कहा है । अब के नहीं, तो अगले दफे बुलाएँगे । 

हम कवि-सम्मेलन, रडियों, नही जायेंगे । जब बुलावा आये, हमे पहले 
शिख--वया दे रहे हैं । 

“>निराला 


१! मैंने शास्त्राचाय पण्डित जानकीवल्टभ शास्त्री जी की हियी 'अपर्योा 
पुस्तक देखी । कहानियां हैं, रोचक, सरल, वाष्यमयी । 
गद्य में जानक्तेवत्लभ जी ने चार चाँद लगा दिये हैं! हिन्दी उनके 
हाथ भ कली की तरह दक खोलती जा रही है । 
ऐ पुस्तक भाव और भाषा--दोना की दृष्टि से ययेप्ट बन पडी है। इसका 
अधिद भचार हिंदी के सेवरने का साधन होगा ।! के 
“निराला 


१६० निराला के पत्र 


भ्र्ड 
भूसामडी, हाथीजाता, लखनऊ, 
१३ ३ ३ 
प्रिय आचाय 
लापबा पत्र मिला । मैं बहुत चिततित था। बडी प्रसमता हुई । 
इधर विशेष काम मने नही क्या । जी नहीं ल्गा। शुछ बडी वडी राज 
नीतिर सभानों मे जावृत्तिया की जिनका नताआ पर अच्छा रज्ञ रहा । 
वाल्मीकि रामायण पढ रहा हू वडी अच्छी लगी महाकवि वी भाषा । 
दा कितायें निकल चुकी हैं --एक बविल्ल्सुर बकरिहा दो एक रोज म निकट 
जायगी कुम्ुरमुत्ता समह भी प्रेस चला गया है । उक्त दो किताबा मे चाथुक वी 
प्रति मर पास है छेता आऊंँगा, बहुत अगुद्ध छपी है। सुकुल की बीबी' का 
प्रूफ मैंत देखा था क्ताव अच्छी है पर प्रति मर पास नही । 
मैं बराबर सोचता रहा रुपये काफ़ी जा जाय तो जापको १०।१५ क्विव 
एक साथ खरीद वर भेज दू पर प्राप्ति वी जगह त्याग हो प्रव5 रहा । 
रंडियोा जाता भी बंद वर टिया हालाकि रंडियो वाते मत रुम्बा 
7297726 करते थ सम्माव भी काफी टिया था। इधर पुराने प्रताशत भिन्न 
भी मुह फेर चुके हैं । 
आप रिय रहे हैं पड़ कर खुपी हुई ) आपसे मिल कर, बातचीत वरक 
और प्रस5 हूगा । मैं १५ को मुजफ्फरपुर पहुचूण ! 
उनकी (मुहूद सध की) विज्ञप्ति मे आरफ्य नाम नहीं देखकर दु छ हुआ। 
में अपने भाषण में आपका उल्लेय करूँगा । 
भाषण स्िफ विहार पर होगा सातिप्त क्याएहि मैं अपने विचार परी 
स्वतेश्ता से अभी दे नहीं सकता । 
प्रता छूगा कर मुससे मिलिय अवश्य । 
बावियाएँ सरस और मनोटारिणी हैं।* 


मरा स्वास्थ्य अच्छा नद्ो रहता | नमत्तार। 
आपवा 


विरालः 
अगर मुझे दर हा ता सम्मटत मे मिलिय, 
टिकट ने यपराठिय यह टिपा दीजिए। 





है में गाऊ तेरा मात्र समझ, जग मेरी दाता कट कह 
पाकर तरो हो स्वग तिरिण शरा राग अपना पर तोले 


लनिराटा वे प्र १६१ 


बरसाएं तेरी सुधा घार, जंग उसवो पानी कहे, फहें | 
आएं साथक हो पाकर तेरी आभा वा आमात चरम, 


>तौर-न्तरद्ध 
मधु मास ने तुम पतसार हो | 
दौठार हँसी पी नहीं अरे तुभ तो जासू भी धार हो 
मे तुम्हें रामएता थासाकी म॑ चुप्हें एह रहा था हाला ] 
वर तुम गुण युग की प्यास लिए हो पट्टी पा सुषा प्या ला 
तुम क्षार दर हो चुके और मकहता था" अगार हो 
दो चमझ तुम्हारे जलने पी भने छवि का प्रभाव जाना, 
था देख | पाया घन प्रहार झुडते जाना स्वभाव माना 


तुप् मृत्यु यूपता मते समझा- जीवन यी शकार 
अपराध तुम्हारा नहीं किंतु या भरी ही आँजों या अम, 
प्रपने को भी पंया कहूँ सत्य से यही न हो परिचय वी क्रम, 
हुम खार चुने मेरे दिल ते, मने समझा था--प्पार हो 
--तीर तरग 


१६२ निराला के पत्र 


9.4. 
(/० छार्त कथ्ाएंव ऐपशिम/ पञ॒ए८॥ 
एणहकंएादंछ, सेल्ाश८5 
7 5-43 
प्रिय आचाय, 
आपके पत्र और सूचनाएँ मिली । सम्मेलथों की आपसे शोभा वद रही है, 
खुशी वी पहली बात । 
बिनोद जी (प० विनोदशड्डूर व्यास) के लिए वाजपेयी जी वी माफत 
एक रचना भेज चुका है, पर शायद अभी तक छपी नहीं । वह यहाँ मिलन ने 
लिए प्रतिश्रुत थे, नही आ पामै । एक रोज मुर्ये बुलाया था मेरी पहुँच नहीं 
हो सकी । आपवाली आालोचभा इसी कश म-कश में दब सी गई। पर उसे 
'ससार” म या किसी दूसरे पत्र मे देकर ही, मुमकिन, यहाँ से दुसरी जग वे 
लिए चढू । 
सम्मेछन ने १००) देकर बुलाया है। मेरी फी ५००) है मेँ ३५०) तब 
सम्मेलन को छोड दगा लिखा है। 
प्रो० नलिन विलोचन शर्मा जी तो श्रेष्ठ साहित्यिक, परम मित्र है। मुझे 
भी बुलाया था। बिहार मुझे बुलायेगा तो अवन्गौरव तो समझते ही है । इति।* 
आपका 
निराला 


प्रियवर, 

आपने दीनो पत्र समय पर मिले थे। उत्तर म वित्र के लिए क्षमा 
कीजिएगा । 

आपकी कविता आज में अब तक नहीं भेजी जा सकी । कोई टैने वाला 
आया ही नही । अब किसी दिन मैं ही दे आऊंँगा । 


पुस्तक पट लो होगी । हरिद्वार आप भी चलें तो अच्छा है । 


है इस पत्र के शोपाश के रूप मे वाजपेयी जी की निम्नलिखित 
भक्तियाँ हैं । 


कराना. 


निरला के पक श्ध्३्‌ 


पेरी पुस्तक पर यदि छियें तो इस वार 'साहित्यदशन' की सी सम्मति ही 
न दें व्याख्या और विवेचन भी करें। शेष कुशल है 


आपका 
नददुढार वाजपेयी 


० 'हिंदो साहित्य बीमदी शताब्दी के प्रकाशन के पृ भेर साहियदशना 
भवाशित हो गया था। वाजपेयी जी वी यह व्यवस्थित समीशा पुस्तक पहले देखने 
को मिछ गई होती तो में अपनी पुस्तक मे चरती-सी चर्चा बदावि न वरता। 
छिटफुट लेखों दे अफ्ाएर पर अपनाए भल्वव्य प्रदट कर दिया था | और वयए 
उपाय था ? यही बात आ्राचाय हजारी प्रस्माद जी द्विवदा के साथ हुई! विशाल- 
भारत' म॑ उनकी लिखी समीक्षाएँ प्रदाशित होती थी | गीतिवा को आएचना 
पढ़ कर चक्ति रह गया था। वेद और भागवत म प्राय प्रयुक्त 'नम्ण घर 
से बह अपरिचित थे। उहोंते प्रसाद जी पर आशेप करन का साहस किया था । 
मैंन उनके बारे से भी वुछ यो ही सामाय विशेष लिख दिया था। 


तब कौन जानता धा--आगे चलकर यही दोतो किसी दिन "रोपस्थ आरो 
चक्र होगे ? 


श्ष्ड निराश के पत 


श्६ 
ए:0 'रड00 एए0६४६०५ 82069, 
फेणझ्लाता॥093, मैथाध८5, 
4] 5 43 


प्रिय आचाय, 
मो नम । 
एक पत्र आपको छिप चुद। हूँ । आपके पत्र और समाचार मिले । 


मैंने सम्मेलन का १५०) खच मजूर कर लिया, भेजेंगे । आप अवश्य १५ 
बी शाम या रात तक चले आइए । चिता न कीजिए अगर उहनि खच दकर 
नही बुलाया या कारणवश आप तग्रदस्त हैं। वहाँ आपवा परिचय बढ़ेगा । यहाँ 
रमेश (डा० रमेश चद्ध मिश्र, जबलपुर) आदि से निएचय कर लीजिएगा। 
विस्तार से इसोलिए नहीं लिख रहा । यहा हाल मालूम हो जाएंगे । 

हम भरसक १६ की सुबह वाली गाडी से रवाना होंगे । वाजपेयी जी 
चलेंगे। उहें विवाद के लिए बुलाया है, काव्य मे जीतन' पर बोलें । डयोढे 
का ख़च देंगे। 

डा० रामविलास को भी चलने के लिए ल्खिा है । वहा बहुतो से आपका 
परिचय हो जायगा ।* इति । 

आपका 
निराला 


१ परिवय के काल्पनिक स्वप्न सारी रात (१४५ ४३) खुली आँयो मं 
पंख फंडवाते रहे । पौ फ्टले फटते चेतना ने बडी सस्ती स मुसस प्रवीध' नामक 
एक कविता वसूली । सुर भी दाखिल हो गए कुछ रिजायत की तो यही कि 
भरवी गले लगे गई । 

सब ठीक्ठाक हो चुक्न पर महज पसे पर जात देनेवालो के हाथ आत्मा के 
न बिक सकते से मेरा जाता स्थगित हो गया। 

प्रबोध 
जागो तिद्रा तद्घा के कर बिके हुए वेमोल 
उडे सुरभि सव आर भोरक सरसिज-सम्पुट खोल 
गत प्रसाद को निशा दिश्याएं नवप्रकाश मे निखरों 
स्वण_ वण को सजग रश्मियाँ फूर्टी, फर्ली, बिसरों ! 
हुआ विलस्थ छेटा कुहरा, सास्वर स्वर नभ उनीत 
प्रात वात के अथमर परस से टपके दुम दर पीता 


नराला बे पतन श्ध्श 


फन फलाएं ब्वुद ल' 

जागो, आए ष्के ज्यों शतम्ुत ऋोध, 
झआदमानित, घुमिल आत्म! में उवलित टन तिशोघ 
जागो पत्र के ममर में क्यों, पल्‍लव की खाली, 
शुच्छ गुच्छ ठेए युल्ज है 


१६६ तिराण गे पत्र 


५७ 
९|० ४० फेजाएं 07परंजा३ !ज्ा 
एिप्राहकंपाएंव वीक्षाधाक्ठ 
]९ $ 43 
प्रिय आचाय, 
आप पही आय । अष्ठा हुपा । हमारा जाता रपतित रहा । कई गारप 
आ गए। याजपेपी जी जावयाल थे । यह भी महा था गर । राम्मणन में गुछ 
एसी पूट आपसी यमारय फठ रहा है । शुछ और भीएरी बातें हैं । 
आपका बुटावा छायावाटी है। बह वा है गंसा है, आपने नदीं रिया ।* 
मरो शिरकत रुपय या हा गारण हो गसायती है था उह्ी यह बात नव । सुटल 
सघ मे मैं सिफ प्र ऐगर घला गया था ।' 
आपसे यह भी गा है ५००) ये एय आफर पर नही गया । अगर आपका 
मरा राम्मिलित होना उथिा। मालूम हो तो उन छोगा बा वियरण लिखिए या 
जनता पी समा होने पर रपये छबर चल आइम | उस घर मे दोना आत्मी 
चल चएेंगे। इसम अधिय राहूटत शायल आप मुपरा चाहा भी नहा । आपया 
आता मरे मनारजन था साधन होगा--सस्दत ये श्लोक सुता रहूँगा। यहाँ प' 
हाछात भी आपको मालूम हो जाएँगे। टिन अपनी तरफ रा नितिचत बर लीजिए । 
प्रसाव हू । रमश या इम्तहान समाप्त हो गया। आपब वद कस रहे ? 
वाजपेयी जी मजे मे हैं। आपवा समाचार मिलन पर मैं अपना दूसरा वायक्रम 


तमार बरूगा। 
आपका 


निराला 


१ जीवन की दु खद स्मतिया म॑ एवा यह भी है। मैंने मु्पफ्रपुर के एक 
सस्दृत के पण्डित क फेर मं पडकर निराला जी को बुला देन का जिम्मा ले 
स्यिथा। 

मेरा पत्र पात ही निराला जी मे स्वीह्ृति भेज दी। मागव्यय भेज त्या 
गया । क्रि उक्त पण्डित जी (श्री भवानीदत्त थर्मा) न तार द्वारा सुचित कर 
टिया कि सम्मेलन की तिथि बढा दी गई। निराला जी को गाडी से उतर 
जाना पडा । 

२ सुहदद सघ ने उनकी बडी उपेक्षा वी थी । जयविशार बाबू साक्षी है 
इल्पहाबाद लौटने क॑ लिए उनके पास टिकट के भी पसे न थे। हम दानो स 

बह पसे लेने को तयार न हुए। कसी तरह छपरा गए । वहा आचाय शिवपूजन 
सहाय से कज छकर इलाहाबाद छौदे। 


ला के पत्र श्ष्७ 


पूछ 
6|० छण पर छ छभएकफ 
छणहकैपण0पै४ 
हर छु्ा/श65 
20 5 43 
प्रिय आाचाय 
बोई पत्र नदी ही नहीं । आशा हैं आप प्रसन १ 
अब तर्क आपका निश्चय हो चुदवा होता ६ शायद आपवो इन्तश्वय नदी 
हुआ ५ भव दें । कुछ ज भी नहीं ४ 
हि बई नई रनाएँ, वि हद 


पृव्वविद्यार्टर के विद्यार्थी भरत सभी जले गए | गरमी अधिय पे रही 
है समाचार मेंगे इम पते “पर न शिजिएं, । नए समाचार के लए प्रतीक्षा 


आपका 
निरारी 


श्ह८ तिराटा वे पत्र 


श्द 


९० छा क्रत एप? ग्रएला 
एणएवंताय79, उला३/०5- 
26 8 43 
प्रिय आचाये, 

वाजपेमी जी मे मनीआडर या नोचेवाल्‍्य हिस्गा पाड़ डाछा था, इसलिए 
मनीआडर लेना पढ़ा । आता-याना भी पड़ेगा। 

२६ यो यहाँ से रवाना हुगा, जा गाड़ो सीधी आपर वहाँ जाती है उससे ! 
स्टेशन पर आ जाइयेगा अगर यहाँ न॑ आये---पत्ष कै कारण न पहुँचने का निश्चय 
हो और मनोीआडर वी रसीद जल्द न पहुंचने बे' वारण विचार मे पत्टा नहीं 
खाया । 

आपकी आपानुसार' तैयारी छोड दी ! यानी जो तैयारी की थी, उससे 


बाज आया । 


१ अपनी ही भाव धारा को निराला अस्वीह्ृत करना चाह रहे थे। जब 
“पुगवाणी” निदली थी, वाजपेयी जी के स्वर में स्वर मिलाकर निराला जो 
भी उसवी गद्या मकक्‍्ता मी ओर सबंत करत थे। अब #कुरमुत्ता और राती 
भौर कानी ऐसी कविताओं की सफलता से प्रसन्‍न होकर यह छाया और रहस्य 
के निषेध मे थहुत कुछ लिखना चाह रहे थे। मैंने विनम्र निवेदन क्या था कि 
बे नई कविताएं सूब लिखें, कि-तु उनकी अमरता “राम की शक्तिपूजा' तुलसीदास 
'सराज-स्मृति'-एसी क्लासिक कृतिया पर ही प्रतिप्ठित होगी। बसे काछूजयी 
फृतित्व का विलोम होगा भी क्‍या ? बूढे इतिहास निर्माताओं तक़ को झख मार 
कर उन अमर रचताओ की बदोलत निराला की मौलिक प्रतिभा स्वीकारनी 
पड़ी । 

निश्चय ही यह भेरा तात्कालिक विश्वास था ] अब तो नए-से-नए समीक्षकी 
को_ आलोचना का मानदण्ड निर्धारित करते के क्रम मे निराला की बहुमुी 
मौडिकता को सानते देखकर अपने वाल-सुदमभ उदगार पर हंसी आती है । 

#हृष्टिकीण ने सम्पादकीय में छिखा था 

“बिना प्रचार के बिना तूलक्झाम और फ्तूर के सबकी हष्टि म क्रम की 
सोक पर सम्मान और श्रद्धा के पात्र निराला ही उतरे। उदाहरण के लिए 
निराला की छोडक्र दूसरे किसी कवि को आप सामने नही छा सकते, जिसके 
काव्य के प्रति सबकी समान उत्कष्ठा जाग्रत हो । उतके समानधर्माओं को ही 
ले लीजिए, वे प्रगतिवादी समाछोचको की कलम पर रूदिवादी तथा परम्परा 
की कतार मे खडे किये गए कितु मजाछ नही दि निराला को वसे विशेषण 
अथवा कतार मे खडा करने की उहांने हिमाक्त को हो । 

ऐसे मे मुझे महिमभट्ट की याद आती है -- 


१६६ 


जिराला के पत्र 
एक रोज दिल ज्ञ आया जो कुछ वच्च-साहित्य में लिया है, उसवा उल्ठां 
(छख डाटू । इंति 
आपका 
निराला 


>> प्रा 
'घुक्तोडपमात्मसइशा् प्रति भें. प्रयत्तो 
नास्त्येव. तज्जगति सवमनोहर गत 
केचिज्ज्व्लात छिक्‍्सत्यपरे निमील-, 
त्त्यन्ये यदध्युदयभाजि जगत्दीपे ४* 
_व्यक्तिविवेक, मे ३! 


हद मिशाशा के पत्र 


भ्र्द 
ए(/० [रण करक्कात 0प्रॉगल अदाएटा 
एप्इमफाएं2 अटावालड- 
26 5 43 
(्रय भाचाये, 

वाजपेयी जी ने मतीआडर या नीचवाछा हिंस्या पाड़ डाला था, इसलिए 
मनीआडर देना पडा । आना-जाना भी पढेगा। 

२६ यो यहाँ से रवाना हुगा, जो ग्राडी सीधी आपने वहाँ जाती है उससे। 
स्टेशन पर आ जाइयेगा अगर यहाँ न आये--पत्ष गे' कारण न पहुँचने का निएचय 
हो भौर मनीआडर की रसीद जल्द न पहुँचने ये कारण विचार ने पत्टा नहीं 
खाया । 

आपवी आज़ानुसार' तयारी छोड दी ) यानी जो तथारो पी थी उस्तसत 
बाज आया। 





१ अपनी ही भाव धारा को निराला अस्वीश्षत करना थाह रहे थे । जब 

है 38380 / निकली थी, वाजपेयी जी के स्वर में स्वर मिलाकर निराला जी 
उसकी गद्यात्मकता वी ओर सकेत मरते थे । अब बुठुरमुता और रानी 

और कानी ऐसी कविताओं की सफलता से पतन होरर वह छाया और रहस्य 
के निषेध म बहुत कुछ लिखना चाह रहे थे। मैंने विवद्र तिवेदन क्या था कि 
बे मई कविताएं खूब लिखें, कितु उनकी अमरता राम की शक्तिपूजा” “तुलसीदास” 
'परोन-स्मृति'ऐसी क्छाप्तिक हृतियों एर ही अ्रतिष्ठित हांगी। वस्ते कालुणयी 
कृतित्व का विलोम होगा भी क्या ? बूढे इतिहास निर्माताओं तक को झख मार 
कर उन अमर रचनाओ की बदौलत निराला की मौलिक प्रतिभा स्वीवारनी 
प्रडी । 

निश्चय ही यह मेरा तात्कालिक विश्वास था । अब तो नए-से-नए समोक्षकों 
को आलोचना का मानदण्ड निर्धारित वरने के क्रम म निराछा वी बहुमुखी 
मौलिक्ता को मानते देखकर अपने वाल-सुलूम उदगार पर हेंती आती है । 

हृष्टिकोण' ने सम्पादकीय में लिखा था 

“बिना प्रचार के बिना तूलक्छाम ओर फ्तुूर के, सबकी दृष्टि म॑ कलम की 
नोक प्र सम्मान ओर श्रद्धा के पात्र निराला ही उतरे । उदाहरण के लिए 
तिराला को छोडकर द्वूसरे कसी कावे की आप सामने नही ला सकते, जिसके 
काव्य के प्रति सबकी समान उत्कष्ठा जाग्रत हो । उनके समानधर्माओं को ही 
ले लीजिए वे श्रगतिवादी समालोचको की कलम पर रूढिवादी तथा परम्परा 
की कतार मे खड़े किये गए, विन्तु मजाल नहीं कि निराला को वसे विशेषण 
अथवा कतार में खडा करन को उन्हान हिमाक्त की हो + 

ऐसे मे मुझे महिमभट्ट वी याद आती है -- 


ल्राका के पर 


२०९ 


१8४8 विराट मे पत्र 


६० है 
९०९० गे 7३ 7 ऊगाएलफ 
एफ, 
(एलाग८5) 
3 5 43 
प्रियश्री आचाय, 
मैं शनिवार को ग्राड़ी पर चढ़ गया था, उस समय आपका तार लकर 
बाजपेयी जी का भेजा हुआ एक आदमी पहुँचा । तार म लिया है. 726 ठप 
गलावेट्त 5०८ 00९7 । पत्र अभी तक आपका नहीं मिला । 
रहस्प बुछ समझ म नही आ रहा । अब आपवी दूसरी तारीख पर हमारा 
जाना गरमुमपिन हैं। २ ३ दिन मे यहाँ से सब लोग चले जायेंगे । 
बरसात मे या प्रजा के समय हम आपके वहाँ आयेंगे अगर सही सलामत 
रहे । जनता तथा स्थानीय जनो को आवृत्ति सुता देंगे 
इस प्रसय में हम बडा कप्ट उठाता पडा । स्टेशत से ग्राडी से फिर वापस 
जाये । 
आप चितान कोजिय। चुप्रचाप अपना काम कीजिए । यह सब धीरे 


धीरे समझ में आयेगा )! 
आपका 


निराला 





१ सौ बात की एक बात, मेरी समस पर पत्थर पड गए खाक कुछ पलल्‍्ले 
न॑ पड़ा अब तक ) हाँ, जिन महान गुणों ने निया को सरवाम कया पहे 
कौन हँसी मे उडा सकता है ? 

“देख रहे चांदनी दूध को घुलो घादनी । 
कया कहते हो,--छगती मीठी भदिर, सादनी ? 
तो देखो, चह ठोस भूमि पर उतर धुकी है, 
क्टकर, जुडकर, घेंसकर, फिर फिर उभर चुकी है ! 
देखो सर को, सरि को, कल्लोलित सापर फो, 
देखो मिट्टी को, जोवन-आगर गगागर को।! 
पर ऊपर क्या ?---अष्बचेतना ? क्यो हठ ठानो ? 
भकुडि कुटिल दर आँख मूद छोगो सच मानो! 

मे कलक से भरा, शूय में रहता आया; 

नक्षत्रों के तट प्छाबित कर बहता आया, 

अध प्रहार अमा का गृमतुम सहता भाया; 


निरादा के पत्र श्ण्३े 


बुछ दिनो से बताऊँगा । जाइएगा, फिर यही से मुजफ्फरपुर चला जायगा। 
अयूरी कविसम्मेल्न से रुपये याये थे, नहीं लिए, नहीं गया । 
शरब्चद्र-उनको पार्टों से मेसे बातचीत हुई थी, जब मेरा प्राथमिक 
जीवन था, कभी ल्खूँगा ! 
चपशी से लिखा हमारा पत्न॑ मिला होगा कि गुजपफ़रपुर चलते वक्त क्या 
आपस रही | आपवा पत्र मिछा था । 
आपका 
निराला 


र््‌०२ निराला के पत्र 


६१ 
442, 2४३बु७००0हड॥! 
वपदांताएए 
27 6 43 


प्रिय आाचाय, 

इस समय हम लखनऊ म॑ हैं। आपके वहाँ (मुजफ्फरपुर के सुप्रसिद्ध साहू 
परिवार मे) प्रसिद्ध बेंगला बोप-यासिक शरच्वद्ध थे। श्रीमान महादेव जी सेठी' 
के यहाँ उनकी पहले की लिखी, तारुष्य की, कोई किताब रह गई है --वह छोड 
ग्रये थे, जो अब नहीं मिलती । वह बनेली (राज्य, भागलपुर) से भी नौकरी 
कर चुके हैं। भाप जानते हैं । 

इधर प्रसन्न रहता हूँ । यहाँ भी पानी बरसा है ॥ अणिमा अत्र निकल ही 
रही है । १०० सफे की पुस्तिका है । एक उपयास इसी छगाव लिख डालना 
चाहता हू 

अभी काशी फिर जाऊँगा ) ड० रामविलास के छोटे भाई रामस्वरूप एम्‌० 


ए० का ब्याह है, बारात मे । 


१ श्री इलाचद्र जोशी ने लिखा है 
एक लिन पिता से शरत वी अनबन हो गई और वह धर छोड़ कर 
नागा सयासियों ब॑ साथ मुजफ्फरपुर चले गए । मुजफ्फरपुर मं शरतचद्ध एक 
बहुत अच्छे गायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए । महादेव साहू नाम के एक बहुत 
बडे जमोदार भी उनकी सगीत-कछा पर मुख्ध हो गए और उन्होंने शरत को 
अपने पास बुला लिया । 
शरतचाद वे कुछ जीवनी-छेखकों का कहता है वि शसतचरद्ध वे श्रीवान्ता 
नामर' उपयात्त मं जिस राजकुमार भी चर्चा आई है, जिसके साथ 'श्रीकान्ता 
को घनिष्ठ मित्रता हो गई थी, वह मही महादेव साहू हैं । 
+-शरतचद्र व्यक्ति और कलाकार 
पूृ० १६० 
मैं गनू ३९ मे अन्त में पहली यार मुजफ्फरपुर आया था । तब भी यह 
घटना दा पोड़ पौड़ी प्रुरानी थी । फ़िर भी सुना था कलकत्ता --न्मू वियेटक्त मं जा 
चद्रावती, वकावती आदि बहा अभिनेत्रियाँ काम करती थी थे मुजफ्फरपुर के 
महादेव बायू से अनुदद कसी बगाली नतकी-यायित्रा की ही सन्तानें थीं। 
चटावती न तो शरत्‌ के भी गई चित्रों म काम्म किया था। एस णोग भी हैं 
छो बहते हैं सीशान्त को राजलद्मी ही घद्ादती गी माँ थी। ऐस कीचड वछा 
हे धार्सो को कोई कया करे २ 


निराला के पत्र २०५ 


श्र 
युग मदर, 
न उनाव 
१७ ६ ४३ 


प्रियश्नी आचाय, 

आपको पुस्तक 'साहित्य-दशन' मिली । सादन्त पढ,गा। आपकी शैली मुझे 
प्रिय है | पुस्तक आपवी आज ही मिली ६ 

आपके (लिए मैं प्रयत्न बरूँगा। रेडियो में सही जाता ॥ दुसरे वी राय पर 
शायद वे लोग कम ध्यान देते हैं अगर वह गैरसरवारी है। अन्यत्न देखूगा । 

मेरी सिफारिश को आद्िक ससले पर कोमत नहों, आपको मालूम है। 

“अणिमा! दुर्भाग्य से अब तक दफ्तरी वे यहाँ से नही निकली ) छप चुकी 
है । सुना है कोई दुघटना उसवे यहाँ हो गई है । दो चार रोज मे आा जायगी। 

उपयास काफी रोचव है । यही प्रधान गुण है । यह जीवनचरित जैसा 
नहीं, सालहो आने उपयास है। इधर भरसे स ल्खिना बाद है । जल्द प्रेस 
जानेवाला है। शली सीधी, निरल्कार | घटनाओं वा चमाकार । 

दातो भ (?) योजोद नाम की दवा के प्रयोग का यह फल हुआ है कि उसके 
बहने से होठ और ठोढी का एवं हिस्पा जल गया है । 

भवानीदत्त जी से वह दें, इसीलिए गमन नहीं हो सकता । मुखारधिद 
भस्म हो गया है । 

आपके मित्र भट्टाचाय (देवेद्धनाथ भट्टाचाय) ने एक पत्र छिया था, उनवा 
पता खो गया है उाह फिर पत्ष भेजन के लिए लिख दें | खुद भी पता दे 
सबत॑ है । 

आपके “तीर-तरण' के प्रकाशन की और रुपया वी च्रातचीत करके जल्द 
आपको ल्खिंगा। आता है, कही क्ामयावी हो जायगी । 


आपका 
“निराला” 
जहरी -- 
चौधरी राजेद्|्वक्र जो बहते है कि 
अवटांबर के अत तक १००) भेजगे । 
फिताव भेजें ) 


ब+नि० 


2004 विराष्टा कै पत्र 


६२ 
जाह्याणरपा, 
एतड0 
28 8 43 
प्रिय आचार, 
+. आपको लिया, टेकिन कोई उत्तर आपका पहीं आया । समय मे नहीं आता 
कि आपका हाल कया है। 
आप छोगा मे वौन-शीन बलकत्तावाके बविसम्मेल्न में गये, वहाँकसा 
रहा, पुरस्कार विह मिला और आजव्छ वया ल्यि रहे हैं सूचित वीजिएगा। 
आपका निवयोवाला सग्रह विकछ गया होगा पर मिला नही । इधर जया 
ल्षि रहे हैं? 
मैरी “अणिमा” निवछ गई। उत्तर मिलने पर भेजूगा । 
एक उपयास प्रेस जानेवाला है चोटी वी पकड”। २५० ३०० सफो का 
है । अभी पूरा नही हुआ । 
मैंन सम्मेलन जाना एक तरह छोड दिया है । कई अच्छे निमश्रण आये, 
मही गया । उपन्यास पूरा कर रहा हूँ । सीधी भाषा मे है। अभी तक अच्छा 
चला, आगे की नहीं मालूम । उतर जायगा। विकेगा अच्छा । घटना प्रधान है । 
आपके वेदा का क्‍या हुआ ?१ आय क्‍या समाचार हैं ?ै डा० रामविलास 
आंगरे के किसी राजपृत वालेज के जेग्रेज़ी विभाग के प्रधान हैं । 
अच्छी तरह होंगे आप । मेरे कई दाँत हिल गय है दद रहा, उसडवाना 
चाहता हूं। 
आपका 
++निराला, 
युगमा दर 


१ वेदान्त ने नाक मे सुतली पियों दी थी, अब बेदा के कौल्हू में डाछ कर 
नाकाम जिंदगी को पेरना चाह रहा था । 


(दिखला के पर रण्ध्‌ 


द्३ 
युग मन्दिर, 
४ उस्ाद 
१७ ६ ४३ 

प्रियश्ली जाचाय, 

आपकी पुस्तक 'साहिय-दशशन” मिली ) सावन्ठ पढ,गा। आपकी छरी मुन्ने 
प्रिय है | पुस्तव आपकी आज ही मिली ६ 

आपके हिए मैं प्रयत्त करूंगा। रेडियो मैं नही जाता । दूसरे की राय पर 
शायद दे टोग कम ध्यान दत हैं अगर वह गैरसरवारी है। अन्यत्न देखूगा 

भेरी सिफारिश को आरयिक मसले पर कीमत नहीं, लापको मालूम है। 

“अधिमा दुभाग्य से अब तव दफतरी के यहाँ से नहीं निकली । छप चुबी 
है। सुना है, कोई दुघटता उसके यहाँ हो गई है | दो-बार रोज म जा जायगी। 

उपयात्त काफी रोचक है। यही प्रधान गुण है । यह जीवनचरित-जैसा 
नहीं, सोल्हो मान उपयास है। इधर अरसे से लिखना वाद है। जरद प्रेस 
जातेबार्ण है) शरे सीछी सिरत्फए। घटनाआ वा चमत्कार ३ 

दाँता म (२) याजोद याम की दवा वे प्रयोग का यह पर हुआ है कि उसके 
बहुन से होठ और ठोढ़ी का एक हिस्सा जल गया है। 

भवानीदत्त जी से कह दें, इसीलिए गमन नहीं हो सकता । मुखारपिद 
भस्म हो ग्रया है । 

आपके मित्र भट्टाचाय (देदेद्रनाय भट्टाचाय) ने एक पत्र रखा था, उनका 
पता खो गया है उहें फ़िर पत्र भेजन के लिए ल्खि दें। खुद भी पता दे 
सकते हैं । 

आपके तीर-तरग' के प्रवाशन वी ओर रुपया वी बातचीन बरबवे जल्द 
आपको हिखूगा | भागा है, कही कासयात्री हो जायगी । 


आपका 
+निराला' 
जसरी -- 
चोधरी राजेद्रतअकर जी वहले हैं कि 
अव्टोपर के अत तक १००) भैजेंगे। 
किताब भेजें 


न्+नि० 


२०६ निराला के पत्र 


द्द्ड 
0० एव ऊाइडगएगणा ए0, 84फचए, 
छागडा] #्वीीब030 
23 0-43 


प्रिय जानकीवल्लभ जी, 

शायद १०११ नवम्बर को प्रयाय की नुमाइश में कवि सम्मेलन होने 
वाह्ां है । 

आपको ६५) भेज कर बुलायेंगे । हम रहेंगे । आइये ।* 


छ।६ को मुशायरा है । हम यही हैं। 
“+निराढा 


१ और इधर में छिख रहा था -- 
हैं डा सूनी डयर में! 
आत्म विश्मत हो रहा जसे -- 
ठुले ही याद कर मे 
एक झोका घूलिघूपर वायु का छू देह जाता, 
ओर, पछो एक ऊपर से दिखाता नेह गाता, 
दिख रहा दयतीय कसा 
इस अबुप्त धूमिल प्रहर मे | 
चुप खड़ा तेरो डगर में! 
बत्स उत्सुक धेनुओं का घुन॒ रहा सकक्‍दुण रंभाना, 
देखता हूँ, गहिं जनों का तीव-पद गह लोट जाना, 
लग रहा क्तिना अकेला 
आज अपनी ही नजर में ? 
क्यों सा सूनी डगर में ? 
सोचता हु साँझ ही जातो पहुचते सिघ-तट तर, 
कया कमी भो पहुच पाऊगा न मे तेरे निकट तक, 
लहर कर से कौन इगित-- 
कर बुलाता है भंवर मे? 
हाथ म अवतक्त डगर मे ! 
>>्वीर-तरद्ग । ६ 


२० 


खदराका के द्त्र 
चर 
०|० शए्ठा ऋष्छहश्भ्भा ए5 82907097 
एगाग्डए७ क्क००७४0 
28 43 
(घ्रप आचार्य; हा 
आपबा हॉल और रपये ४. झे पहले झ्वेजने वी बाठची दष्चवान्त जी से 
बहू दी ँ 3 
अगर नेंजें तो जायें । बढ दिया कक ६) गे चाह तो पाए का खच 
बांट लें 
आपना 
जिणलो 
१ कवर्स बी सिफारिश घर मुझ जैसे अनातनकुर्ल पैसे 
देवर वह घौन बुल ३ राग (राजदखार) छोडने के थी से गबनमद 
सस्‍्दृत कॉर्लेड की नोवरी कछन तर्क व छह-भा5 वर्षों वा लम्बा झर्सो 
मुफलिसी में शुजरा प्लोर निशा मुसल्सल कोशिश, दूसरी 
भरा शत हजदम नाकाम बी प्रौर इसी एक दिल यह, “वन 
घर था. 
दुदशन बन को सुमन हैं. से. सुरभि अपनी सेजोएं, 
ऋतणर के अनजान प्राणों को भिगोए 
रहें, ऐता % झरे, भेरे पद हो दया 
- विवश सुस्त घुद्रा व्यय हो षयां 7 
प कौन मे मौत सेजन। 
भेरे मद मे बादल, ने वि चज्धजन 
कक होता न॑ हीं हार सर, 
न डबार सा उर्दृा डामद भरा 
सजल सो अतलता द्ददप हू ] 
दिजन खत की 9 हूँम सुर्राभ डापती सजए 
एंससकती गण हल मे; पचत पं है 
मंदिर मकरद मद रो है. 
समझता हें कक चलन उपवन रहे हैं बर्षोकर। 
कर मुरझाए बुसुम पोद खोकरः 
+मुकुल झऋतले गए कसे अबल दर्ल घर! 
गण. झर या उड़े नभ के में रॉ पर 
उम्तगो. फो रहीं ज््कोई बोए 
है म सुर्रभ अप थो सेजोए । 


र्ण्प निराला के पत्र 


जा 2-34 शक अल 
इकाई की मत विता-पदे खाइ कहां की, 
कि जोते हाँ, सुर्ना चत हार हो जाए 'नहीं की | 
समन्वय द्वद्ध का--समति अपेक्षित दु'ख सुख को | 
न हो मन प्राण मे जब तक, खले छालो न मूल की! 
विषम समवेदनाओं की ने कोई तान तोडे-- 
चढ़ाने जो कहें मिरि झट झपट गरदन मरोड ! 
->जगाने जो कह उर से सुई कोई चुमोए! 
विजन धन का सुमन हूँ म सुरभि अपनी सजोए |! 
वन-सुमन अवतका 


र०्ध 


छ़णरता नें पते 
द्द 
छ ? पभश्थर 
री 


28243 


० 
ह9 ९४40 ऐ १] 


एवं आाचाय। 
यह हूँ. चौधरी साहस (डर्वायिती सुमिदाकुमारी हमने पर्ति चौधरी 
शजेद शरण) यहाँ आम थे । इन १००) तत्वाल आपनो भेजने द्वे (टिए वर्ढ 
छ्ूपा पा ऐ उन्हनि क्लेज दिये होंगे ६ खबर नहीं मरी 
आपदवी पुम्तव (होस्दस्द्) झंने नही देखी। पर 

बे (िए वह दिया था । 

अभी तब हवा पाता रहा । जल्द समाचार दीजिए 
आपवा 
निराला 


घ 


उसे भी प्रेस में द्वे देंने 


मौत बस एक (दल, मुअप्यन हे 
जद पर्यों रत भर नहीं आती | 
>-परलिद 


झुहतपे एव 


छून मुताइन 
नंद कर. नहीं. कई पा 
ज_-लिणरा 


_.... 7. 

३ मही, मेरे पास शी बोई सौ ८० छिमी ने नहीं ऊंजे थे 

२ बीस बरस पहरे ही निराशा ने मूएास बेण्फ़ परमिद-- 
महएम * भ्रराशित वणमा भा 


माहस्म्प के पद व माय अपना 'शृष्ण मद! 
गोरी एजन्यनितान 


२३० निराला के पत्र 


द्७ 
(० ए7६ गबहम्ए्था। शित580 एशएवए 
एक्कागहका। शरद्ाबएडव 
प्रिय आचाय 
आपका पत्र मिला! मेर पत्र का उल्लेय आपने नहीं क्या मिला 
या नही । 
गया में मैंने कहा था कि आपको मैं लिख चुका हूँ। उसमें मैंगे 
अधिकार के न विकने वी बात स्पष्ट कर दी थी | यहाँ से चौधरी साहब को 
एक पत्र मैंने (वहाँ से लौट कर) फिर लिखा । र्थये १००) अग्रिम रायल्टी 
के तौर जल्द भेज देने और क्तिव प्रेस + सिपृद कर देने पर जोर दिया । 
दु ख है अभी तक उनका उत्तर नहीं मिला | मैंने यह भी लिखा था कि क्ताव 
मेरे पास भेज दीजिए अगर न छापना चाह मैं यहाँ कोई प्रबंध कर दूगा । 
समझ में नहीं आता, उनके मौन का क्‍या अथ है। छापेंगे अवश्य नही तो 
वापस कर देते । मुमक्नि मरे यहाँ रुक जाने से स्नेह कोप हुआ हो । 
आपको यहाँ के कवि सम्मेलनां में बुलाने का अवश्य अव करू या । और 
भी देखता हूँ अगर कुछ कर सकू । आपकी पुस्तक जल्द मिलेगी, आगा है। 
हाँ डाक्यय न करें मैं फागुन मं खच भेज कर एक वार आपरो बुलाऊगां, 
उस समय साथ लेत आयें । 
इधर मेरा काम ढीला है। थोडा ही थोडा ल्खि पाता हूँ । फारसी बहो 
पर कुछ गीत लिखे हैं--गज़लें । अभी बहुत अच्छा नहां बने पड़ता । 
सस्हत शी से, जसे-- 
+अशब्ट हो गई थोणा विमास बजता था, 
अमिय क्षरण मव जीवन-समास बजता था । 
हिली से जस--+ 
#हुसा क तार के होते हैं ये बहुगर पे दिन, 
गत्रे के हार हे होते हैं ये बहार के हित ।7 
आपका साहियिश काप रतुत्य है। थोई समय से आपने यहुत काप क्या । 
प्रौ० शिवप्रजत राहाय को मे आपक्षों शई पुस्तकों का उल्लेष अआछे प्रर्मा को 
सूची से शिया है। 
हम तो थोटा ही करत अगस्त हो चर आयित समय सपर्पा प्रतिराध से 
पार हा गया ! अवछा दम ! झा नया जीयन मिलता है। 


निराला के पत्र ११६ 


अभी यहा बडे दिनों में डा० रामविलास आये थे। आधुमिकों में बडा 
मसाम कर रहे हैं! यू० पी० के प्रगतिशील-छेखक सद्ूध के सेक्रेटरी हैं। 
रूखनऊ में भी उनवा व्याख्यान हुआ, हम छोगो ने यहाँ भी वराया । एक घण्दे 
तक खूब बोले । साथ १० गड्जाप्रसाद मिथ्र एम० ए० थे। दिल्ली में ठाक' थीं, 
डा० रामविलास गये । 
प्रेरा एक व्याख्यार श्रीमती सहादेवीजी की महिता विद्यापीठ में हो 
चुका है दो घटे वा, एक फिर होनेवाला है ।--भाधुनिकः साहित्य घर फ़िर 
होगा । क्योकि सक्षेप निकालने में भी मुसे कई घड़े आवश्यब हो गये । फिर 
विष्वविधाल्य मे भी होगा ! 
प्रताव हूँ । भगा नहाता हूँ, भठो तरह रहता हूँ, दाघबय आनेवाला है--- 
सार हो रहा हूँ । साधारण जन वा असाधारणत्व कहूँ तक पहुँचेगा ।* 
कवि लोग खूब ल्खिते है । तुलसीदास सब वे! सिरमौर । 
घुशरु-पंत्र दीजियेगा । अच्छे होंगे 
ब्पका 
निराशा 
धुन व 
आप 'वदाचा्य' मे बैंदनंवाले थे, चया हुआ ? अधी तक इसका समाचार 
नहीं मिला, बरया हुआ । 
_-नि० 


_. * जहाँ त्तन चात्मीकि व्यास सूरदाव-तु”सीटास पहुँच सके | हमारा दश 
गदे और टगोएझेस़ो वी भी समृद्ठ प्रतिभा स पृथर प्रयातित ऋदि घिद्धि से 
बम अपनी परम्परा वा मुँह नही उजाल्ता 


फिर जिसने अपरा सिएजी है उमयो हृत्टि मिग्यय ही 'परा तब 
पहुंच चुपी ६। परा वे प्रत्यप बे दिना अपरा यो थजुभूति असभव है । 


र२ विद्यशा के पत्र 


ह्८ 
दारागज, प्रयाग 
१३२०४ 

प्रियवर आधाय 

ओआपता हृपापाय मिल्ला। प्रधनया हुई । 

आप वहाँ प्रमायशाली व्यतिया के साथ रहा हैं स्यय भी मपुरभावा 
व्यवद्ारुशल हैं, काई जयट मिल थाती चारिए थी । विरिन्‍ल हातर याटिस्‍्प 
टिएा रहत । 

सही लिया है आपने, विद्या गो परीशा रे पौररी की परीला और बरटिक 
है । देपिएं, यया गुजरती है शिरमने हित पर । 

“बौघरी भी ये आधे ही दाम भेज 4- अरध तजहि बुध रारयग जाता । 

पल उनका घत आया है ती। महीने मे या”-सुमित्रा जी बा शिशु हुआ 
है १३ यो यानी आज आ रह हैं अब तर लिप नही सर तीर-तरद्भ प्रम 
चली गई आदि आदि। 

यहाँ मजात यह हुआ है जब उटने रात का जवाब नहीं र्या मैंन 

चोटी थी पकड़ दूसरे मे हवाले वी--सात फाम छप चुए हैं । 

पता नही यह हाए मालूम वरवे वया सर्प ले कही आपके बाकी पचास 
पर न थानी फेर दें । 

मैं काँटा'--एक वृहत वाब्य सग्रह तयार कर रहा हू । आधुनिक तज है । 

चीज़ें ठोगो वो कम परत आ रही हैं। इसको मैं उतका तयार ने हुआ 
सस्कार समम्ता हूं । 

यह गद्धाला के अछावा है । देशदूत म रचनाएं निकछ रही हैं। जसे-- 


सत्य 
तबला दोनो हाथ आपा हथियार, 
दरवारो यीर राग गाया गया। 
टर् ट् टर् 
कद पासपोट की नहीं तो फमी 
देश आधा छाती हो गया होता। 
देविका रानी और उदय शरर के 
पीछे लगे लोग चल्ले गये होते ॥ 


निराश के पत्च रश््े 


काटा 
मुहोघृह रहे 
एक पेड पर दो डालों के फाँदे जसे 
अपने दिल को कली तोलते हुए ॥ 


रद 4 रद 
शुरू खिला, 
आय माँप़ का कॉँटा हो गई । 


निराला 
“उपा का दो रचनाएँ भेजी हैं। दिन्ता न वीजिए | यहाँ से भी उपर" 
छपान का प्रवध हो सकता है । 
तीन महीन कमी तरह झेर जाइये । मु्ले जंगरेजी मे उपयास स्खिने का 
प्रोसाठन मिल है । म्पये इसी तरह मिलेंगे 
तीन महीतरे बाद यहा आइये । मुसे सस्द्ृत पढाइये । मेरे साथ रहिये । 


मेरा जगला उपयास जेंगरेजी का होगा । इति । 
++विराला 


१ यहो तो हुआ। 'तोस-तरज्भ' छपा। बवौर राजेद्र शब्भुर जी उन्हंते 
उसी बहुत प्रतियाँ बेची ॥ शिन्‍्तु पत्ता एक भी सही टिया । भाहित्य-माधना 
मे दम वर्षों मे कब” चार सौ रुपए मिद्रे ये--एवा' माल म घारीस सपए 

मन ३४ से (४४ तब मे बेवछ एव निवाध---'मीरा और महादेवी” पर 
प्‌७ शान्तिप्रिय जी द्विदेती ने १५) रू० भेजे ये । वागन (पुरी  दुल्त३) के शिए 
डेढ़ सौ पुस्ताता भण्डार और अपर्णा वे छिए सौ रु० प० गमतदिन मित्र और 

गाया ये रिए सो ८० मुक्त जी ने दिए थे ६ 
२ वादा था हो परिदत्तित नाम नय पत्ते! है । 


रे निराला के पत्र 


घ्६्‌ 
दारागज, इलाहाबाट 


१६ २ ४४ 
प्रिय आचाय 


आपका काड मिला । पत्न का उत्तर ल्खि कर रख दिया था। भेजा जा 
रहा है। असामयिक हो गया है । 

आपकी बीमारी के समाचार से वज्यपात हुआ ।* 

जसा ल्खिा है चौधरी जी आये ये हमन रुपये भेज देने क लिए वहा है । 
आज फिर तार कर रहे हैं कि तार से भेज दें । 

आपके एकाएक अस्वस्थ होने का कारण नहीं मालूम, आपने नहा लिखा । 
परिश्रम --लेखन अध्ययन और चिन्ता होगा । धय से रहिए । 

विश्वास है जल्द अच्छे हो जाइएगा। 

आपके पिताजी को नमस्कार । 





१ पन्‍त की बीमारी का हाल सुनकर निराला कस बचन हि गए का 
महा“वी और कितने ही दूसरों न इस पर बया कुछ नहीं लिखा, बलि 
जसे एव' अत्यन्त सुच्छ व्यक्ति के लिए भी वह करुणालय उसी भाँति आग 
हुआ था यह उतर तावडतोड भेजे गय बचे-सूचे पवा से माटूम होगा। 
से अधिक पव तो मरे खाट स छग होन वे कारण गायब हो गए । 

डेढ़ वष तक मैं वाहाजार के चवरर मे रहा। तौन-तीत बार 
गियाया। 


स्त्मि 


विराला के पत्च २१५ 


ऐशगबड्टनाक ले 
0-3-44 

प्रिय श्री आाचाय 

आपवा काड मिला था। फिर समाचार नही मिले । 

बल १० श्री नारायण जी चतुर्वेदी से आपकी बातचीत सुनी । पूछने पर 
मालूम हुआ आपने भुजपफरपुर के ववि-सम्मेल्न म कविता पढी । 

वे पहड़े बड़े प्रशसक थे, लेविन प्रवाशक की दी आपकी "गाया ले आये 
हैं, उसवी निन्‍दा बरते थ' इस स्कूल के तरफदार नही । 





१ ऊोँच नीच सुनने का साहस बटोर कर ही मैंने शात शीत सरोवर म 
क्वड़ फेंका था | गाथा मे एसे अनेक अश्टीड (?) अश हैं जिन पर ने एक 
कहूँ ने दस सुनू का मुहावरा नहीं लागू होता । आइचय है त्तो यही कि राष्ट्रकवि 
श्रां मैथिडोशरण गुप्त को गाथ? बहद पसंद आई थी --मेरे गीतो, प्रगोता 
और महाकाय्य से भी बढ़कर । 

+पपर गया पर काठ, पहुंच आँगन में जो कुछ देखा । 
तू नगी थो नहा रहो, भुझ्न पर पड़ते ही दृध्ट--- 
पड़े सो घड़े पानी फं, ज्यों दची न सुछो सृष्टि, 
यह तेरी तसदीर सिकुड कर बनो एक ही रेपा | 
क्षप हो कविता की, थी तेरी भरी कनक की गागर, 
फुफकारें बे सलछिल बिदद्वुकया, फेन उगज्ते फनधर 
बद नहों, हों अध नयन ले तेरा सुषमा लेख ! 
बह तेरो तसवोर सिफुड कर बनी एक थी रेखा ! 
-+दो बॉँ्खें 
आधे मुह आक्ात्त गिरे, यह रसा रसातल जाए! 
शगनम्पर्ती शोश झ्‌ वा ले तुहिन भरीर हिमालय !! 
ढक ले पुत विश्य रवि शशि वो, हो जाए सद तममय 
दाबानल नर्गरिक सभ्यता में सहसा रूम जाए । 
मानवता--यहू_ अहकार हुकार जले घूघधू कर ! 
माँ यो सिण्श रही बिटिया दा कच्चा तन छून्‍छू कर 
“जा, सो जा उनके सग उनदा हृदय ने दुपने पाए ! 
क् देंगे साशे, त्तेरा त्तन किसी तरह ढर* जाए !। 
'क्षिसी तरह दशक जाए | --प्रतिध्वनि हुई मशब्द गयन में !! 
किसो प्रह दक जाए । '-- आँसों पर थी पड़ी अेघेरो | 
एससी तरह दक जाए !”- भहरो धूल रफ्य वो देरी | 
#शिसी त्तरह दक झाएु !-- रह बहू गई पदन मिजन से 
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उनसे लैफर किताय देखयी। वास्तव मे अपूव है। प्रो० श्री नल्तिविलोचन 
जी ने आपके हए (?) छिया है श्री प्रफुल्ल्चद्ग जी ने भी सुदर ल्खा है। 

आप, सत्य होता तो मूचना देते कि ३०) चौधरी जी ने भेज दिये आपके 
पास । मैंने वाजी पूरे के लिए “खा था | क्ताव सचमुच ही प्रेस मे है। मृत्व 
कहते थे। देखा वाय, कब तर निकलती है। पुस्तर वी भूमिका सावभौमित हो, 
आपका पीदन है। 

एक जमाव मेरठ में साहियिक का होने वाला है। अजशेय करते हैं आप 
जानते हैं । कई पत मरे पास आय । एप जनेय का भी आया है । मजेटार है । 
व इस समय आसाम मे है फौज वे ऊँचे पट के एक बडे क्मचारी। टिल्ली से 
नग्रद्ग जी आय थे। मित्र थे । यलने का अनुरोध कर गये हैं। आपके लिए वठ 
टिप रहा हू कि बु राएँ । 

महादवी णी मायनटाल जी तथा और वई लेखक बगाट जा रहे हैं लोगो 
की स्थिति का निरीक्षण वरन। मेरे भी जाने वी वात है। अश्ृत वाजार मं 
प्रमुप स्थान है । रग समय काचा पड़ रहा है जी ! 

चा। वी पकड़ उपयास प्राय तथार है। वाँटा प्रेस जाने वारा है। 
बड़ा सग्रः है। बुष्ठ रचनाएं धधर 'देशवूत मे निउली हैं आपने दखा होगा। 
ताराफ लोग फम करत है। उच्यारण बी गड़यडी होती है। गजल। की थोड़ी 
सो तारीफ । 

जगा मलिनविटाघन जी लियत हैं, आडेग वगरठ थो पढ़ लीजिए । आधु 
नित्री मं निवध हो जायेंगे 

मैं एप्रिए बे दूसरे सप्ताट आगरे जाऊंगा । सूरटास जी वी जाईे देयनी 
हैं। 'तुट्मीटास जगी चीज टियना चाहवा हूँ । तिचार बई लियन वा था, है 
भी आपडा माएूम है गाया मरी थी।* 


हिसो तरह दर ताए  --भारत भारत वो यह माता 
शिगो तरह दर ताए ! --जप है भारत भाग्य विधाता ! 
रिसो तरह दर जाए | -कॉोध बहाँ की रो घा में ? 
शिगा तरह दर जाए --कह बह गई पवन निवन से | 

जा माँयें 


२८ निया के पत्र 


दूर-दूर के कई बुलावे आये जैसे एक हैदरावाद से | इन्कार कर दिया। 
काम बहुत हैं। दाम भी मतमाना लेता हूँ । 
कुशल है। गनज्जञा-ल्लान गज्ञा-्जल्यान चला जा रहा है। 
सस्नेह 
+>विराला 
आपकी क्ताव चद्रमुखी जी से मिली । 


अत्पुन्नतित्फोटितक॒ज्चुकान बस्धानि। 
>-नि० 


विशशा के पत् शहद 


छ्१ 
दारागणब्ज, इलाहाबाद 
रैड-३न४४ 
प्रिय आचाय, 
मारफत की चिट्ठी सीधी मही आती । पत्त हस्तगत हुआ | 
ये कराये के मकान मे रहता है । आपवो कल-परसों एवं दीघ पत्र भेज 
चुका हूँ। 
गाया' मिल्ल गई | बहुत छुदर ल्खि है आपने । एक मैरी नई रचना“ 
शोषक पौँचक है--- 
दीठ देंधी, अंधेरा उजाला हुआ। 
सेंघो का देला शक्र पालय हुआआ १॥ 
राह अपनी रूपे,' नेता काम आया १ 
हाथ मुहर है, मगर छदास भाया ॥ २ ॥ 
आदमी हमारा तभी हाराहै। 
इूसरे के हाथ जब उतारा है ॥ ३ ७ 
राह वा ऊगान गर ने दिया। 
मानी रास्ता हमारा याद क्या॥ ४॥ 
माक हाट में है, मगर भाव नहीं । 
जसे लड़ने दो णखड़े,' दाव नहीं।। ५ ॥। 
हमने नेंगरेजी उपयास का खाका तैयार कर लिया । अगर अडचन ने हुई 
तो इस साऊू निकल जायगा । 
"पक सब्यते सुमनसा सनसावि गाघ ““-याद करने अेंगरेजी पदना छोड़ 
देना चाहता हूँ ।-- 'माथु दाचाय सम्बरो 4 
आप अच्छे हा गये, प्रसनता है । दाक्ति जल्द आ जागगी । 
आपका 
नियल्ा 


# दूसरी धार फिर विराला ने इसे अशग कागज पर लिख वर भेजा था । 
संशोधन इस प्रवार है -- 
१ राह अपनो सी कि नेता काप्र आया । 
२ राह का स्‍थान भर से लिया । 
३ सइने को छड़े, मपर दाद नहीं । 


२१० निराला के पत्र 


छर 

आचाय; 

पत्र हस्तगत हुआ । 

वाथा साधत मुझे बहुत पत्ताद आई। उसको शली जसों सोधों और 
साधारण रूगती है, दरअसल वसी नहीं । बडी ठोस है। समधियत जन ही 
ऐसा ल्खि सकते हैं।बणन बडी तीखी घोट करते वाले हैं। सही मानों 
मे आधुनिक । युवतिया के चित्र बड़े गहरे रग-वाले, ऐसे ही स्थानों के, छोगा 
मो बयान। श्री नलिन विलोचन जी ने सुदर लिया है, ढय भी मजा मैं 
अएग से लिखूगा सम्बादपत् म॑ । 

महादयीजी को (तीर-तरजझ्भ) अवश्य समपण बीजिए । आजवल वीमार हैं । 
छाट्टी स अधिक बातचीत होती है । बद्धाल जानेवाली हैं | पता नही क्या हो । 

चौधरी की किताबें कई प्रेस म है । एवं मुहृत से सुन रहा हूँ । जवाब वे 
जिसी का नहीं दते । मतरव वहीं जानें | जवाब न देने वे” पीछे एक शिताब 
गया ब8े | चोटी की पक”! उही के यहाँ लिखी मई थी, अब छप दूसरे के 
यहीं रही है। च्स पर सुमित्रा जी स रोडाई हो गई। कुछ लोग बहते हैं 
सुमित्रा जी अधिक वृद्धिमती हैं कुछ कदते हैं, चौधरी साहब 

मेरठ मो मैंने लिख लिया है । देखां जाय बया करते हैं / जन बुलायें सच 
भेजें मुझे रिद्विए। ईहटर मे हैं । इति । 


द्वारागज प्रयाग आपता 

१७ हे ४४ सुमकात जिपाठी 

रात € निराला 
चूहि यहाँ दाना है 


इसोलिए दोन है दोवाता है । 
ज्जीयरा 


निराला वे "तर 
छ्३े 
दारागजः 
इलाहवाद 
शड ६४४ 
(द्रय जाचाप, 
आपकी विंताब छप कर भूमिका के (छए भरा गई । 
मे मानसिक बहुत एलन था इसलिए कुछ देर कर दी चौधरी वीं बोई 
उत्तर भी नहीं प्लिल्ता । 
जल्द एवं भूमिका (रूख डाटने बाला हूं । बडी विद्त्तापूए हिपुगा + ईसे 
पदचार से और देर कर दी । 
आपका 
निराला 
आपका पर्व अनाहूत नही आता ) 
हू भी अब बस कर्रती हूँ । भ्रवान होंगे । इति । 
छोदी के मजे होंगे आम के ४ 
नि 
बभी नहीं छखी गई । तीर तर्ज 
लेख ली थी । 


र२१ 


विराला के पत्र 


ब्र्र 
छ्ष४ड 
स्‍097789700 
है;१॥/3) ५)५५।५| 
304 45 
प्रियवर, 


आप पत्र मिला । आप इसने अस्वस्य हैं यह चिन्ताजनत' है। (00226 
की जगह आपने लिये प्रयाग भी है और सब जगहों से अच्छी । 

चद्धमुषी णी के छडता हुआ है । छ दिन का हो गया । हमारे यहाँ भी 
ठहरने की दिक्कत नहीं होगी | 

इस समय चद्रमुखी जी अपनी बडी बहन के मकान मे हैं, दारागन में ही । 
कुशल है। 

कोई घशा अधिवेशन न हुआ तो यही रहेंगे । गये तो दो दिन की । यही 


रहिए। इति । 
आपवा 
निराला 


याद है चद्रमुदी जी से 
बुछ ऐसी पर्चा सुती थी । 


छश 
ए॥कग8470- #परविक/व्त 
5 5 45 
प्रिय शास्त्री जी, 
मैं छघनऊ उन्‍नाव नादि वी तरफ गया था, इसलिए उत्तर नही ल्खिा 
जा सका। 
इस समय आप छुट्टिया मं घर होंगे। फिर भी लिख रहा हूँ । 
मंहादेवी जी आपको जानती हैं । मैं और जिन वर दूया । 


निराण के पत्र श्ररे 


ल्खि देना बड़ी बात नहीं गोकि उनको आयें ग्राजवलढू विगड रहो हैं, 
डिक्टेट बर देंगी । 


उनमे आप खुद भी मिल सकते हैं मेरे साथ भी चल सकते हैं। शिप्रा वी 
पक्तियाँ अच्छी हैं । 


एक कअ्षरसे बाद इलाटाबाद आया । प्रसन हूँ। 


मेरी ५ कितावें छप चुको हैं 009६ होती ही हैं। ४ और छप रही हैं । 
आापदी प्रमन्‍्नता चाहिए। इनमें ४ कितादें दूसरे सस्व॒रण वाली हैं, एक 
सवरन अपनी रचनाओं का ४ नई ॥ 


आपवा 
निरालय 





१ भ्रेथ, बुत बन, जाओ मेरे कालिदास के देश, 
बहना हतभागो कविता का व्यथ शब्द-सदेश 
“मुत्ते भत्य के लिए छोड कसे तुम स्वग विधारे, 
स्‌ सन मारे तारे गिनती, त्तोड रहे ठुम तारे ! 
युग सहस्र वर्षों से दढी) करतो रहो परतोषा, 
मेरी घुई झमरता की तुम लेते निदुर परीषा ! 
कहाँ स्वग से सु दर अपनी भूमि घनाने का ग्रत्त, 
ओर बहाँ तुम कएीत यहाँ को देख हुए प्रतिमा हत ! 
अनाप्तवत कवि, भोग-कापमसा से भूले निर्माण, 
देख शान्ति को रचना भूले रचना कद निर्वाण ! 
पुष्पाजित पा छांक गए सुप्र जमभूमि को भूल, 
सोदरस्योवासक, सुदरता की अद उदतो घूल ! 
आज र/मगिरि के आपम को घोडो छाती घोर--- 
धूश्रपान चलते उर्सांस-सों बहती उष्ण समीर ! 
पद्डुरोप सर सरि स्िकतामप कूछ बबूल-हरे हैं 
पाष्डुददन घोडशियाँ पनघट श्वापद चित भरे हैं ! 
सानय वे मातस क॑ रस का छोत गया है सूप 
भाय 'पिपामा क्षाम-क्ष्ड है, भाया जल्तो घूष 
गया शोल, शालोनता गई, दृदय स्वाय से आय, 
प्रेष छना व्यवहार दाता दुपा/त, बोन सम्याध | 
ड्र.स गति से चल रहा उपभी छ अर चंचण वा फप 
पर पघुरूरवा रा ने मंधन घन भेदो कहीं पराक्म 


श्र४ निराला के पत्ष 





पहुँच गया दुष्पत स्वय जिस पावन परम प्रणय से, 
मानव आज घणा फरता सुत सततिमय परिणय से ! 
प्रेम हुआ पर्प्याप पाप का पुष्प साधना स्वाय, 
मधुशाला-आलाप आज चिंतन करना परमाय 
भूति राशि में सत्य अतल-कण सा है गया छिपाया, 
गलहस्तित शिव विश्वविजपिती फेल सुदर माया ! 
यात्र चेतना मत्र फूक्‍ते मानव जड-सा सुनता, 
बया परतत्न तत्न 'मूतो' का ?--नर फिर फिर सिर घुदता ! 
सब कुछ सुलम हुआ जड युग में, भूल्यों का बया मान * 
इुलम से, तुम्हारा केवल प्राण विमोहन यान ! 
रक्त पिपसा ! सानव प्यास्प सानव के शाणित का 
बद्ध धरित्रो भोग रोग, जौषध जन यौवन हित का ! 
आज वद्ध गजन में बजतों भमन चन की वशी 
वह वक्यो का पश्ष प्रबल उड गए हत भी ही ! 
बादल मे बिजली क्या, पानो मे है घघको आग, 
झञ्ता के झोंकों मे जलता स्नेह विहोन चिराग ! 
वक्त शक्त धतु तना, अवनि का थरयर जमर गत, 
बरसप्त रही हैं छाल छाल बूदें, कसी बरसात ! 
निरपराध सिर काट रक्‍त के अथ्रु बहातो अध्ति है, 
लिखे विश्व इतिहास नया, प्रस्तुत बज्ञानिक मसि है 
स्वणप्रस भू फ्रषक रो रहे हैं दाने दाने को, 
श्रमिक नारिया देह दिखाती देह छिपा पाने को ! 
युवती मा की सूखी छाती चूस शत शिशु होता 
देती फाड क्‍्लेजा धरती आस्तमान है रोता 
दूढ़ निकालो सुपमा, कवि ओ आधद्य सप्टि के ख्रप्टा 
देखो अपनी मातमूमि को दशा, कात के द्वष्टा ! 
उतरी भू पर ऊपर है ब4 ?--हृदयहीन चह व्योम, 
जननी जमभूमि को छज्जा दिखलाते रविन्सोम 
ठुकरा दो जो मत्त बतातो तुम्हें स्ग की हाला, 
पियों शब कवि लिए खडी सम हालाहुल का प्याला 
अक्षर-भ्रह्म, विश्व -याकुछ है ग्रहण करो अवतार, 
श्यामा माँ के वक्ष स्थल से नव दुग्ध सचार ! 
आओए। टिड मण्डल प्रसान हो शोतल-मद सुग/घ-- 
रह रह वहै समोरण फिर फिर सदावाद, स्वच्छद 
देवी ओभो मानुषी आपदाएँ टल जायें अनत 
तुम आओ उजड़े उपबन मं आए अमर बसंत ! 
इंप-दम्भ से झुलसे प्राण! को दो प्रसल गएन, 
दुख दय जजर शरोर को अक्षय योवन दाव ! 


श्र 


ल्लराला मे पद 


जपति निपम 
स्वर भरते हो नित्य जनित्य नप- 
हो विधे बर्यों ? स्थग चरितो 
रचो रचों शरपि, एक यार (कर मादातान्ता 


शत मिर्दे सान दे 
क्रान्ता छाद | 


3 
इपनो एश्ि-य इुतभ मानवता वा हुई पा 
हश सप थे सब ने हर हैं एुश बार हो भू 
शहतादी जो रहो सहोदत को पोपूय झरो है 
आए पापण दो छात्र गही शर्त 
झऋाओ तभी _झमी हो से पृ इ्चशिि, गए गरफ 
ला बा सौधगए डे 


इदमरदा हे ता शुर्गों. 
लाश 


२२६ निराला के पत्र 


७६ 
ए)गह०7) 
सैवाशाबब्त 
23 5 45 


प्रिय आचाय 


पत्र प्राप्त हुआ | शिप्रा मिली । अच्छा काम हुआ आपरा। रसगज्जाघर 
खरीदेंगे । एक पाम्त है । 

लडकी फेल हो गई | पढाई अच्छी न की होगी । 

हमारी कितावें भी निकछ रही है, छप रही है। कागज की महंगाई के 
कारण पहले पहल बेचने की फिक म होते हैं प्रकाशक, लेखक की प्रतिय्रा देने 
की फिक्र में बाद । 

कुशल है। एक पत्न लिखा। उसका जिक्र नही क्या ।' 


हाँ दिल्‍ली मे पागल जी मिले थे । प्रसान थे। पांगछपन वी शिकायत 
घर भर को है । 
भहांदेवी जी को खुद लिखिए। वे आपको जानती ही हैं । 
कुछ बाद आपकी रचनाएं छापने की सोचेंगे। आरती मादिर से क्या 
मिलता है ? बाकी समाचार लिख | अब तो वहा सपरिवार रहते हांगे ? 
आपको रचनाएँ अति सुदर हैं जती आपकी तारीफ ।* 
निराला 


३ बया जिक्र करता ? मैं तो उन दिना वायरन पढ रहा था 
इग ० छापा 
व [०७ पा खत धाढ ए0%ल5 ज्यावा 856 66 9०४6 ! 
व्‌ [वाएजए 66 खगि 2 कबा णीय/क्ाए क0एलाड 
बयाव 86९०५ ० ह00व ब्रागत 3 €रफ्लाल वा एज 
फिद्ाग छयव गिल्व्र का एज उर्जीलााहु* 


२ बादलों से उल्झ बादला स सुल्झ, 
त्ताड की आड स॒ चाद वया झाँक्ता ! 
स न हूँगा यहाँ कह रहा मम यही, 
म न हूँगा कहीं ? भूमि कहतो #हों”, 


रर७ 


ज्राटा के परत 
_--पापद 
छुण हवा भे नल दूँ ढाकता + 
हाड पी आाड से चौंद षया इऐक्ता ! 
जीतने | बेदना हुएप को, 
बयां कथा स्वप्त से दान संसार फी १ 
दद ठुम स्‌ बयों बुया | 
हएड को आड़ से चौंद पंप झाता 
रण , रश्मि छाया 
दूर नहीं दूलिका यो ठुरी 
झब्य छुम, चित मे वर्षो दूगा आता * 
को आड से द्यौद पया शर्त ॥१ 
_-अवन्तिवा 
१३ >८ 
झरले को बेल! होते 4९ जप्ती है | 
झूल चूक हो. जाहोए चिंर ब्यापाएं में, 
दिन भर घटी रह इस घस्दारो में 
बसे के दुप्हप ही ऐे उत्वर ही है 
लगता, गणर की दोती जाती है." 
को पी देजारेज अलसाती 
सौरभ भोग स्मृतियां बी धारा में बहतो जप्तो 
हरा रािनी रपट झटका जाती है. 
लगता वह बोती जाती! है ॥१ 
डयों उप दिल ज्ञाता और दवा घिरती आती/ 
हें स्थों प्र कसो मच जाती । 
अहदी जहदे हू गएगर से 
शीत गागर के अुला बीती जाती ह " 
जन हो होगे 


क्रद 


निराला के पत्त 


रेत पर जो लिख रहा भ, धार उसको मेट देगो, 


फिर किनारे पर खडी दुतिया, कहो तो, क्या फ्हेगो ? 
झुक ग्या। प्रम से न फूला 
रुक गया, पर पथ छ भूछा,-- 
“-मह कहानी जो बही, मेरी विशादी क्या रहेगी ? 
धार पर आाँें गडा दुनियां कहो फिर क्‍या कहेगी ? 
सजल बादल बत न पाया 
मे गगन से छन न पाया 
अश्वु--छुहियो के लिए क्‍या भूमि छू लपें सहेगी ? 
बाद बादल के जली विजलो क्डक' रबर क्या क्हेगी ! 
-+दद यह चुप लिप रहा सम 
गद में क्या दिय रहा मे? 
यह बसक बन गान तेरे श्राण में छुकः छप रहेगी ? 
से सुनूगा ही नहीं फिर दुर दुनिया बपा कहेगी २ 
+-+ शिशिरकिरण 


रे 


जाला दे पे 
छछ3 
च0280 


छक्कलण्डकी) शाप 
१0 64 5 


प्रिय आाचाय 
बढ़ आयी १ समाचार अंवरे हा 
पि शाम रु 


महादेवी जी चहाड हर 


[हसाव हैं. 
आपसे चौर्थर 


है के द् मुझसे बहा थीं ] 


२३० निराहा हे पत्र 
पह दतनी से हवा को छद्छाड़ है मगर 
पिछ पर एगाघ से कसी पा दिल बहछ गया ।' 
गया मे प्रवध करा रह 


ग हैं । बुलाएं तो ओआइएगा। इस समय यहाँ साथ 
एवं रियच रवाएर, ७पनऊ 


ऊ गूनिवप्तिटी रहते हैं--तिलोडी नाथ दीसित | 
शुशल है। उत्तर टिपिएगा। इति । 


आपता 
विराता 


२ ज्ामोश फ्तह पाने को रोका नहीं रका 
मुश्किल तमाम ज्ञिदगी का जब सहल गया । 
मने कला की पादी लो है शेर के हिये, 
डुनिया के ग्रोलददाज्ञों को देखा, दहल गया । 


कऋऊतियला 


निराता के पत्च श्श्ृ 


छ्घ 


ए७ण्2थवा), 
सीमाओं 
क्य 45 


प्रियवर, 


आपके यहाँ वाला कविसम्मेलन पडा है ॥ आयोजन कराइए ।॥ पीस पूरी 
नहीं, तो जाने स्वयतर दिलाने को बातचीत वोजिए बहा तो बच्छे-अच्छे 
आदमी हैं। का प्रेमी भी होगे । 


टिजने के साथे सघटन भी रहना चाहिए। साहिय अप्रवार के कारण 
लोगा व विचार में उतरा रहता है । 


आपना 'चिमदा' अच्छा रहा | इति। 


+>विरारा 





१ प्रचार ओर विर्ाप्ति से परृथक्ष रहकर अपण्ड साधना का सतत उपदेश 
निराला भूर गए थे शायद | मैं मगर सरापा अपनी खामोश आवाज मे डूबा 
रहा 

भगत घिन पर रछ्े घरतो पर , 
बलल बछडा बना रहा, 
अप्रचूर हो गया ! 
उजड बिपरों पी पुरवम फामोशो मे वेनिशोँ छो गया 
>-+खामांश बादाज 
कभी-पी अह का विस्फोट जी हो जानता है, अपने वानों को बौसा 
ज्गता था, पर विहार की जातिवातो राजनीति वा शित्वार हो वर पायल 
आत्मा को भहलान मे क्रम मे वक्ता था 
लोग कहते हैं, कहें पर क्या कहेंगे ? 
डूबने वाले कभो तिनके गहँगे १ 
शाहना है चाहता, तू तो अततत्ता 
सतह पर विरते हुए थप कर यहते ! 
भत्पु वी गहराइयों में रे निश्लना 
आँधिया में दीप का कया सरल बलना ? 


३२ निराला के पत “ 
__---+__ 
शुप्फ इधन ब्तो जलाती आप है जो 
है न उसका वास जल के बीच जलना ] 
थे दिखा सकते विहंस--काटों भरा तू 
थे सिखा सकते हुलस--जीविंत भरा तू। 
ज्लेद यह भी पर तुझे मालूस है बया-- 
(चर तरुण ऋझुतर, नहीं कु चित जरा तू 
जीण पट को फाड कर सीता नहीं है! 
तू हज ज्ञीवन, महज जीता नहीं है ! ] 
न 


न 
लोग वे जो कुछ कहेंगे, ह्‌ 
मुछर जड पर मौन चेतन बुर 
व्यय की बोछार हैः 
तू रुफेगा ? और उडते कण चुनेगा | 

तप्त है तू बिंदु यह पीता नहीं है 
ब्िदुओ पर तू अरे, जीता नहीं है !! 

६ 


आज मरता और कल जीता नहीं है 
होगी, 


तू जिधर से जायगा, वह राह 
चाहता जो तू सही वह चाह होगी 
मानदण्ड यही। विकल्प विकार औ सब 
तू जहाँ चम जायगा। वह थाह होगी ! 
रस सिरजता है िकल पीता नहीं है! 


दे रहा जीवन, महज जीता नहीं है | 
नए 


श्रेरे 


पनशरा के परे 
छ६ हि 
छइ8भक 
काशकभ्ऐै 
4] 8 49 
आपका पत्र मिटा ) समाचार से दृद्धन्ता बढ़ी । 
हम अपनी शक्ति भर तैयार हे हताश ने हो तगलीफी ध्यय से 
सहला पड़ता हैं! हमारे छार्मक सेवा लिखें ह आया में करें और ने 
झपयें ऐ 
हम ५ ६ दिल के लिए आगरा+ (दल्ली, मेरठ मुरादाबाद जा रहें हैं. 
आने पर समाचार आ जाएगा, है इति 
आपका 
निशा 
३१ सुरेर गुद ऊपा छाई सह गो चर दोक्षा 7 
मोर सूरेर बाज्ाल एड आमादेर भिष्ता ॥ 
सुरे अरिये निये च््त्ति 
याद ुर्‌ वाजे लित्प 
देंगे घुरणिण उर जेगे, 
ईतिपों ठुमि चोणाय से 'इखानेद परोक्षा ११ 
२ पेरी बवाल लाल सर्वाणम इसे चर पाली छापा ले फरो 
बादल, तुमे पे घिर घिर (कर फिर जाया ३) 
च्चू ५ कर जल रहीं चिताए सापधों की, नो पे 
यह बच्ती है ऊुछ यों को दीवान रो फी-ए 
इप्टों ने मिठ पर भी जिनकी ऊँचो ऊँ हूपर्दे 
और अभे सभी है आहतियाँ इन अ्रपणों पी 
हँस हेंस कर जलने वाला पर आँसू बरस न्षरो 
बादल, सूने नम से आँधू भर न््करों 
देखी छुमने ड्योति कभी औओ आअधघषए हाने घालो 
झाप सके तभे की असीमता थगे अगनजग छाप्ते वालो ? 
इदोति जगाते, जो जल-जल कर उनकी _दुढ़ता रो है- 
झऔो पल भर ुबर्कर फिर तनिक हवा ज॑ उद जाने चालो 
मे लिटने बी साथ अमता में क्रो 
क जीवन ख्ैतन नभ भे नक्‍रो 
“+मैघगीत 


र्रे४ निदयला के पत्ते 


॥9 ८) ४४ 4५४) 
है १20), 
20-8 45 


प्रिय आचाय 


आपकवा पत्र हस्वय्त हुआ कि आगरा दिल्‍ली ग्रेरठ के लिए रवावा हुआ। 
चत्काल उत्तर नही ल्खि सका ६ 


बडी चिता थी। बुखार अब कसा है, इलाज फायदा पहुँचा रहा है या 
नही, ल्खिने ल्खिाने की छृपा करें / 

यहाँ ऐसी हालत मे आना दुश्वार होगा ( कुशल है / पाती अच्छा बरस 
रहा है । 

हेस कुमार जी से मेरठ मे मुल्यकात हुई थी! वश्मोर जाते हुए रके 
थे । ५०) मिल गये । 





१ रुक गई नाव जिस ठोर स्वय 
माझी उसको मझधार म कह ! 
शामर जो बढठे आह भरे 
तूफानों की परवाह करे | 
हाँ चढ तक जो पहुंचा भ सका 
चाहे तू उतफो ज्वार म॑ कह ! 
कोई तम को कह 'प्रम, सपना, 
दू दे आलोस-छोक अपना 
तब सिधु पार जाने थाले को 
निष्दुर तू बेकार न बह ! 
“-तीरतरफ्ठ  म सास्ित 
नः हा 
दुघर वो समुष दनाओ याओ 
काली घटा छंटेगो कसे ? 
रिमप्लिम रिमपझिम स्वर बरसाओ 


२३६ निराला के पत्र 


छ्र 


एक्रण्डगफ़ 
#गशाबदए 
27 8-45 
प्रिय आचाय, 


प्न हृस्तगत हुआ । पथ्य पाने के सम्बाद से प्रसनता हुई 


कालाजार बुरा मज है। एक अरसे के लिए क्षाम छोड़िए। दवा, प्रथ्य, 
स्वास्थ्यक्र वाथु मनोविनोद लेकर रहिए। साल भर बाद शरीर के दोषो का 
प्रखवण हो जाथगा । दौबल्य ने रहेगा । 


मेरी दूसरे सस्क्रणवाली क़ितार्द ही निकली हैं-- 
(१) प्रभावती 
(२) चतुरी चमार (पह७ सखी) 
(३) विल्लेसुर वक्रिहा 
(४) द्ुजुरुमुत्ता (युघारा)। 
निकलने को हैं-- 
(६१) बेशा (गीत गजलें) 
(२) नये पत्ते (नई रचनाएं आधुनिक) 
(३) चांटी की पकड (उपयास) 
(४) काले वारनाम (उपयास) 
(४) विप यू (वद्धिम का अतुवा”) 
(६) सीताराम ( ” ! घठ रहा है लिपना) 
(७) अपरा (सप्रह, सादित्यार ससर से) 
(४) सूरसरित (अद्धारेवी परत और मरे चुन हुए गीता जा सम्रद) 
मरी अछठी तस्वीर और कया होगी? इंतद्ठी मं गाई ?े आप अवश्य 
याइए । 
मपता 
विराश 


ररे७ 


द्वएशा के पे 
चने 
छभ्नगहभी 
कहकर 
१4 १ 45 
(प्रषयए, 
आप पहुँच गये होंगे ता 
डा० रामबिटस फोटो भेजी है हम हे हैं. उसमे ' बडा अच्छी 
एया हैं. 
हमारी अलग ल्लबाली जा सबती हैं.' देने का (ृदचार है कही ' 
आपके बावूजी ६ छड़की (हवाला) को स्तेह १ 
आपवी 
१ शाप प्ूऋ हंसल झप्ताद गज मे लोड 
रूप लिए ते अति कवयिकी सर्च झपरसिवार चुनाव मदर श्री 
उ्माशद्,५ हद आर्दि बोई डेट दजन दी स्टेशन तक पहुँचाने ए. और 
बुठाआर वॉपस हुए थे ४ के गुलगुता हा 


श्पा्‌ बह भी झर्माण छुम्हारा है 
द्वादल दे दूदप भर आषया+ 
दो! देय, बहा बल 
दर पीर में क् पाण्णाण7 
दावाण चुत ्ट जा 
नव दम, तय दो बेली 
मद पथ चर मे खड़ा अवेला 
कस कर रोता हि ज्ञोना 


दपए वह भी. 


रस्स्क 
चुप वह. को पिय गाते 


9 
ना तीस्वरस्क 


२१८ निराटा के पत्र 


घ्रे 


दारयज, इलाहाबाट, 
२१६४५, 


प्रिय आयाय, 


पव्र आया । तध््वीर पूजा वी झुट्टिया मे छे जाइए। यहाँ स्वास्प्य सुधर 
जायेगा । 


मौसम यह इलाहाबाह शा आाष्या समझा जाता है।' शुशत है। 
डति । 


ओआपबा 
निराला 


१ बना घोंसला पिजडा पछी ! 
अब अनन्त से कौन मिल्ाए 
जिससे तू खुद बिछडा पी ! 
सुखद स्वप्त लख क्सो सुदिन बा 
चुन चुन पल छिदे तिनका तिनका 
रहा मूल से दूर दूर 
पर डाल पात तो झगड़ा पछी | 
अग्ति जले तब विफल न इघन, 
मुक्ति कम का सम, न बधन, 
उड़ा हाय जो. सबसे आगे, 
बह अपने से पिछडा पष्ठो । 
---तोर-तर्ग 


राजा के पत्र 
दो 


द्रिय भाचाय 
व ता जनत हुई 


पद्र मिली ६ बीमारों अन्त 


फायदा पहुँचायेगा 
प्लेजिए ५ जी लगी है ६ अधिव 


समाचार फ्सी से 
बोजिए । इंश्वर पार हूगायेंगे 


यही के ले 


श्३६ 


ए)भगहकए 
क्षाक्राबणकप 
9 ]0-45 


२४० निराछा के पत्न 


मल ते अम ममता आर अल सर कई 
मरण उसी सत्ता को सिकुडन ! 


दावस जिप्तका श्याम बण है, 
शरद उसी सता निप्रल दपण ! 
जाने कसम्ते दष्टि उलझतो, 
स्पध्ट सब्टि के ताने-बाने, 
चित्रपटी की रेय देख पडती विचित्र 
वर-ततु बयन से ! 
प्यास तुम्हारी कष्ठकण्ठ से 
रूप तुम्हारा नयन-नयन में |! 
व्याप्त किए चावापणिवों को 
देव ' तुम्हारा छुदर मादिर ! 
निप्तके बातायन से क्षग क्षण 
छनतों पवन तरगें झिरप्िर | | 
सूध्य-चद्र दिपते अतद् हैं, 
ज्योतिमय | जयण्ड दीपक से, 
पूजा-अर्चा को चिर चर्चा 
कुजज कुझ्ज के छुपुम चघन में ! 
प्याप्त तुम्हारी कण्ठ-कण्ठ से 
रूप तुम्हारा दयव नयन से |! 
-+ छुरमरि 


श४१ 


निराटा के पत्र 
प्र 
छश्वग550% 
#00027 
23-0 45 
प्रियवर, 
पढ़ लिखाया हुआ मिला । 
भ्रयाग आते वी सर्वर के प्रसतता हुई । अभी तन भतीर्णी थी। अब 
लिखते हैं. । 
बीमारी के इलाज के लिएओा सकते है! यहाँ कुछ अधिव अच्छी व्यवस्था- 
अवस्था रह सबती है । सुधा जी के यह! कर आया क्रेगा, 
डावटर इलाज करंगा। 
बहाँ की नौकरी ने छुट्टी आदि नी बीजिएगा आप) 
--तिराला 
_.?त--7८ 
३ जीवन की यह चाह नहीं है! 
ऋुफ रुक पर जो सप्त (नहलती, 
उसमें उर की आह नहीं है ! ! 
कुसे पिंक को तारे क्र 
कसे मधुर गात से शाऊँ २ 
हेरो आँों से न अध्, अब, 
मेरे दिल मे दाह नहीं है! 
आती गुलाब के यन फ्री, 
गह दुबलता भेरे मन बी, 
यो फूर्लों कए मोह न मुझको 
शूलों को परवाह नहीं दै ) 
हँस हंस कर है 
झुछ ओऔ दुख हो माप लिए है, 
सुख भेड्बन 
दुख का इदघु अपाह नहीं है! 
लौट कर आना पडताः 
इनेह नहीं, मह मेरी 
झ्ब छपसे जाता था 
ज-+शिप्रा 


र्थर निराला के पत्र 


घ५्‌ 
पऐगशग्डभा] 
सीवधीबदर्त 
42 4[-45 
प्रिययर, 
आपवा पत्न मिटा । आपकी थीमारी अदेशे की है ।' 


अब वया कर रहे है, कया इलाज हो रह है लियने की * 
कोजिए । 


मैं भी इधर पीडित था | अभी कम अच्छा हूं । इति । 


१ उदी टियों मैंन सवसे अधिक अवसाद-यूण भीत (६९ 
(१) 
बह मेरा अतिम प्रराश था 
भेतर भेज सदेश सुरभि वा, 
दूर दूर मल्यानिल हारा, 
पॉत बाँध आते भोरों के 
युन गून स्वर से तुझे पुकारा 


यह 
तिमिर वि+- 
टिम दिम 
तू दिघलाता 
या जपन यह 


निएला के पत्र सा 


रेड निराला के पत्न 


घ्छ 


फगब8था] 
#भाबक36 
26 7 45 


प्रिय आधाय, 
आपका पत्र मिछा । आप कुछ स्वच्छ स्वस्थ हैं पढकर बहुत प्रसात 
हुआ । 


काछाजार बुरी बीमारी है । अपना वडा बस नही । सुनकर रह जाता है। 
ईश्वर आपको प्रसन करें, प्राथना करता हूँ । 





१ लो, जा रहा पत्नार है | 
तरु-पत्र थर थर कर उठे, 
बन बाग सर मर कर उठे 
यह तो छूरो को घार उर-- 
पर चल रही, न बयार है! 
कसी अंधेरी रात है, 
हर चरण पर आधात है 
जीवित शवों का स्वग | क्‍्या-- 
सचमुच यही ससार है ! 
६ टर३ 
ससार पारावार है, 
जिसकी प्रथरतर घार है, 
मने तरो दी छोछ, 


चरे हाय में पतवार है ! 
--वीर-तरद्गा 


श्र 


हगिसहा वें रे 
हे ले 
दषमारी ही दें अल्ता * 
लकी ब्व्लां द्र्स शई 
आपनी 
छा 


__ 
२ फंसे उदए्ती ४. । 
5 जहर के तो 5] 
जोडी इसके जे पर 3 
बछवा हैं ह्द्णा रहे 
छ्सो डदफ्ती छः रह झ् 
दब सिक्स का घोर है! 
दर, न फोपफ 
कई सन चलती न वि 
हम उद्दातो ही 
है बल व क्र, 
फल, दूढ पाए 
हैपड बरचुत हम 
पर रा स््रही ६5% ५ 
न्‍्-शितां 


रण निराला क पत्र 


घ्प 
दारागज, प्रयाग 
६ १२ ४५ 
गजल 
छला गया, किरनो का प्रकाश कसे करे ? 
बिरज नहों रज से रजत हास कसे करे ? 
८ ्र 
घुराई छोड, किसी को मलाई कर या म कर 
क्षमों रहने दे जा रहने दे जान रहने दे। 
प्रिय आचाय, 
पत्र मिला । प्रतीक्षा है, जब तबियत हो समय हो चले आइय। 
सयम्‌ से रहना आवश्यक है | जकेठे और जी ऊबता होगा। काम से 
निबत्त होकर लिखूगा, सोचा था, इसलिये देर हुई । 
सुधा जी प्रस्तन हैं। सुना है, मकान बदला है ॥ इधर भेरा जाना नहीं 
हुआ । 
कालाजार के लिए धाधारण विनोद जोर सेवा जरूरी है। समाचार 
दोजिएगा । 
सस्‍्तेह-+ 
निराला 


६ 

फिग्रग्हव्णा 
खैर 
28 ॥2 45 

बआाचाय, 
एफ फाम नया छपा वल मेज चुशा हूँ । एक चिट साथ है जिमम रिया 
है बादूजी से १०००) एव हजार सपए जल्द भेजने के टिए कटिएगा, दिसाव 
फ्रि वरेंये ! अब बाप पत्र पात ही प्रपती तस्वीर बेला में जाने करिए 


निगल के पत्र रेड 
भजिए । ८० गीत छप चुके | पूरी क्ताव मे वांकी देखिएगा गा वाकी फोम 
ढिर भेज देंगे तो एक किताब काम चलाने के लिए बेंधा के सकेंगे । जवाब अगर 
दें ता वापनी डाक से सूचित कीजिए । जरूरत आ पड़ो है । 


चोटी की पकड' और 'वारे कारनामे' दो उपयास छप रहे हैं। जनवरी 
+ आयीर तक निकल जायेंगे, अए्ग-बरुग प्रकाशना से । “नये पत्ते! आधुनिक 
भाववाले पद्यो का सग्रह 'बेछा' के बाद उसी प्रेम से छपना शुरू होगा । 


कुशक हैं। स्वास्थ्य के [लिए जाड़े भर खामोश रहिए । गरमिया मे चलिए 
वषमार हो आया जाय । 


आपपा 
निराला 


एिक्रब8०४) 
मीशिफाव् 


4 2 46 
प्रिप आचाय, 


ददिल्ा' के पूरे फाम ६२ गीतो केः भूमिका कसाथ भेज चुके है | फ्रिताव 


हा पेंध गई। कसी कसी वो उपह्ार दिया जा चुका । अभी पूरी प्रतियाँ नदी 
री ) 


एवं हफ़्त में २ भतियाँ प्रकाशक से मेंजने के लिए क्हेगे। तस्वीर हमारे 
पास रखी है । आकर ले जाइएगा। 


नेब पत्ते! का छपना जारी है । प्रसान द्वोगे । गहौँ कुप्ट है + 


उपधास भो दो छप रहे हैं । बडी उल्सन है। अपरा अर तब निकरती 
है। जून तब निषिचन्त हो तो हा । बडा जमाव है) इति ! 


बापड़ा 
निराला 


रद निराला के पत्र 


६१ 
॥8 “ //(.५))॥। 
सीपॉडाव/46 
7 2 46 
प्रिय आचाय, 


तुम्हारा पत्र नही मिला । यहाँ से ३/३ जाचुके । बंछा का पूरा साज 
गया । क्ताब बाजार में निकल गई। प्रकाशक से दो प्रतिया भेजने के लिए 
कहा है | तुम्हारा पता लिखा दिया है ! 

“शिम्जिनी” का साज़ दुरुस्त कर रहे हैं। साहित्यकार ससद की तरफ से 
प्रेस जाने वाला है। महादेवी परत के मेरे २५/२५ मीत है, मेरे बिलकुल नये। 
“नये पत्ते के दो फर्म छप चुके, जहाँ से बैला' निकली । 'काले कारतामे ओर 
*चीटी की पक्‍ड देख रहे हैं । 


(ुकूरमुत्ता' सशीधित निकल रहा है। छप चुका है। भेजेंगे । 
“+निराला 


ध्र्‌ 
॥08928०07) 
११६ ४१ ४५ | 
28 2 46 
प्रिय आचाय, 
बढ़ा दु ख हुआ यद पढ़कर कि फ्रि बीमार पडे 4 इस समय वया हाल है, 
ल्छिइएगा । 
पुस्तकों का पासल छौट आया है सुना है। मैंते समझा टिया है किदे 
अस्वस्य हैं । 
बया इटाज हो रहा है ? पृष विराम आवश्यक जान पढ़ता है। मैं भी 
दुबल हो रहा हूँ । उन हिना अस्वम्ध घा। 
काम बहुत है। अगर मे मध्य तक आ सकूगा । अभी बड़ी उहबन 
है। इति। 
आपका 
निराटा 


दारागज, इलाहाबाद 
२३७ ३ ४६ 


प्रिप बाचाय, 
समय पर उत्तर नहीं जा सवा । वीमारी सुन-सुनकर अनायास निराशा 
बाती रही । पत्र लिखा पडा रह गया | 
नये पत्ते! भेजने हैं । 'घकड भी निकल गई ॥ हे|४ दिन मे भेजेंगे । दूसरा 
खएल प्रेस जाने का है 
अप्रल भे देखने चलने का विचार है | इति | 
सस्मेह्‌ 
निराला 


हड 
१ ४ ४६५ 
जहाँ तक याद है, एक पत्र लिख चुके हैं ॥ यह लिणा पड़ा था, भेज देते 


हैं । अपने समाचार जह्ट छिसना-लियाना । चिन्ता है। इलाज हो रहा है या 
नहीं ल्खिना ) 


तनि० 


६ 


एशगबहटणए, 
बीशीश02 ४ 
86 3 46 
प्रिय भाचाय, 
पत्न पिच १ पढ़ धर बडा दुख है ? 
संयम, इल्पज आावश्यव है काम कमर ) जहाँ तक सेघने । पुरा अवकाण 
भी छे सकते हैं ६ 


२५० निराला के पत्र 


होली का नमस्कार | कितावें इधर वाली होली के बाद भेजी जायगी । 
आधे अप्रछ॒ तक हम मिलेंगे । 


“+निराला 


€६ 
7एगगहणा 
4॥809090 
49 5 46 


प्रियवर 
अत्वस्थता के' कारण उत्तर नहां जा सका । 


क्तायें निकट रही हैं निकल चुकी है दो और | एक साथ चार पाच भेज 
देंगे ऐसी जल्दबाजी क्‍या है ? 


आप अच्छे हैं खुशी की बात है । सयभ से रहिएगा तो सेमल जाइएगा । 
बहुत अस्तव्यस्त होगे तो माक्रमण तीव्र होगा | 


सुधा जी प्रसन हैं । क्वचित चर्चा करती हैं। 


गरमी का प्रकाप है। काम करते पस्रीमा निकलने लगा है। पर गद्गा 
नहान का सुख शिमल म भी नही । 


बवार का दशमी विजया तक फुरसत होगी, बाम को ढरें पर ले आऊंगा । 
कुशल पामी हूँ। इति। 


सह्नह 
निराय 


२५१ 


लिरला वे पते 
६७ 
20[० ए6 ऐिछण छ-79079 बुद्गएशी। 
92926४ अधशाकते 
[0905207 
है: फराथ 
3 6 40 
प्रिय आचाय। 
समय पर उत्तर नही जा सका ६ ९४ दिन से हम महाँ के रामऊृष्ण ने 
मामा बीमार हैं. सख्त ॥ 
(कतार तीन निर्कर् चुकी हैं, बाकी भी नव जायें तो भेजवार्ग ] 
पानी गिरने तके दो-तीन और लिकल्ने हैँ 
आप प्रसन होगे । काम इस ॥ यहाँ आम कापी हैं 
आपनी 
निराला 


रशर निराला के पत्र 


€€ 


ए)गरगहआ0) 
जपावब4त 
27 8 47 


प्रियवर, 


हमने प० गद्गमाघर शास्त्री के मुख आपके सम्बंध दुस्सवाद' सुना । ईश्वर 
आपको घय दे । 


हम २०/३० रोज़ के अदर आज ही डल्मऊणा रहे हैं। अगली दूसरी तक 
छोटेंगे । 


कुशल है, अपने स्वास्थ्य की ओर घ्यान दीजिए । हो वो यहा चले आइए । 
इति। 


आपका 
निराला 


१ शल की माँ के स्वयवास्र वा दुस्सवाद । 


निराला वे पत्र रश्रे 


श्‌्ण० 


(० एठ0६६ 59009, 

399/28, एिक्ाए/075079 ०9897, 
ए४णाएण०6 

93) 47 


श्री जाचाय, 
प्रिय शास्त्री जी, 
एक अरमा हुआ, कुछ लिखकर सूचित नही कर सके । 


गड्भाधर जी शास्त्री स सुना था, आपकी अर्दाज्धिनी (देवी चाद्रक्ला) 
का देहात हो गया है। इस फालिय का कया इलाज ? 


इस पर आपने, सुना, काम बढ़ा दिया', यो कि तदुरुस्ती वे लिए सना 
किया कि दम का दायरां पार ने कीजिएया । 


सुता है, सस्ते बीमार हैं । 


अफसोस ! हम भी मर कर बचे । बहुत सेझाली थी तदुरुस्ती, फ़िर चूहे 
हा गये । 
वे तस्वीरें ही रह गई हैं। आगे जो कुछ हो । 


हाए' भी मिलता मुहाल था। ईश्वर वी इच्छा ओर अच्छे इल्पज से नीरोग 
हा । यहाँ मिलते आये । 


“+तिराला 


१ आधुनिक हिंदी कविता को विराला की देन हे सामक' पुस्तक के ल्खिने 
बद काम) यह अब तक अप्रकशित है। ज्योन्ज्यों मुसे अपने जीवन से 
निराशा होती जाती थी, वार-बार बीमार होत रहन के कारण, त्यों-त्यो मैं श्रम 
बढ़ाता जाता था । 


श्श्ड निराला के पत्न 


१०१ 
एिश्राग्रावा 
कद फ्द्यथा 
22 |47 47 
प्रियवर, 
कानपुर म पत्र मिला । फिर यहा चले आये। ८/१० दिन कम से कम 
रहेगे। साहित्यिक अधूरा काम पूरा करना है । 


आपका काम बडा है, खच लम्बा आवश्यक होगा ही ।! सबसे अधिव' यह 
दवो विपत्ति हमारी भावना को विचल्ति करतो है | किर स्विस्तार लिखेंगे 


शायद यह सम्वाद हमने ल्खिा है पिछले पत्न म॑ कि तुलसीदास की 
रामायण का खड़ी बोली में छद भावानुशुल अनुवाद कर रहे हैं । 


शुरू का विनयखण्ड जां प्राय ४ फास वा हांगा, क्थारम्भ से पहले तक 
का, राष्ट्रभापा विद्यालय भ्रायघाट काशी का दिया है। जनवपुर दशन, 
वाटिवागमन खण्ड महादेवी जी को साहित्यकार ससद से छपाने के लिए । 
विचार पाठय बरने का है । दोना खण्डो को । बिश्री अच्छी होगी । 


अनुवाद सफ़्छ है। गोस्वामी जी की साहित्यिक प्रतिभा का यथाशक्ति 
स्थापन क्ये रहने का प्रयत्न क्या गया है। 


भआपना 
निराला 


१ निराला के विराठ साहित्यिक स्वरूप को देखते हुए मु्े अपनी ढाई 
तीन सौ पृष्ठो को पुस्तक न रुची / मैंने महाकृवि निराल्य नामक सहस्त पृष्ठो 
के एक विशाल समीक्षात्म# ग्रथ की सरपरेखा तयार कर छी। तीन खण्ड 
किए-- आधुनिक हिंदी कविता वो निराला की देन नामक अपने मौएित 
विवेचन को (अथम) पस्तावना खण्ड मे रखा, (दूसरे) आलोचना-खण्ड मे 
हिंदी के प्रतितिधि आलोचको स॑ प्रयत्त करके लिखवाए हुए निबाधों को और 
[तीमरे) उपसहार खण्ड में स्वथनिशत्प के लिसे पुस्तक रूप म अप्रकाशित 
प्राय दो दजन लखाको प्रबंध प्रतीक नाम से सकलित किया । इस विशाल ग्रयय 
के श्राय ८ सौ पृष्ठ छप्र चुक थे! दस अध्यवत्ताय के दुसद अत की पूरी 
जानपारी के हिए परिए स्मृति क वातायन जानकीवल्टम शास्त्री, प्रृष्ठ 
२७/२८ लोगमारती प्रसाशन, इलाहायाट। 


विराछा के पत्र २५४५ 


श्ण्य्‌ 
शाप्ट्रभाषा विद्याल्य, 
बनारस 
२३२ १२ ४७ 
प्रियवर, 


एक अरमा फिर हुआ, हमने पत्ष स सम्बाद नहीं मगाया। 


आपके प्रारिवारित' जीवत की सदा दिता रही जब से यहाँ के लोगो से 
आपदी पत्नी वा वियोग सुना ॥ 


हम भात्वना व्या द ? यही बहने हैं कि जहा तव' सम्भव है, दीपवाल 
तब विश्वाम बीजिए । 


पत्न जल्द दीजिएगा | हम आपसे मिलना भी चारते हैं, मगर एक 
सुअवसर ही से मिलना सम्भय है । 


हम तुलसीदास जी को रामायण का बाधुनिक हिंदी में स्पान्तर कर रहे 
हैं । दा पुम्तिकाएँ इसी को निवठ रही हैं, एवं यहा से विनय खण्ड शुरू से 
पावती विव्वाष्ट है जान तक दूमरा साहियनार ससद से फुलवाडी-घण्ड ॥ 


तुश्सी बी छद रचना पद्धति आदि ययासाध्य रखी गई है। देसना हा 
तो बड़े लिन मे आइए, नहीं तो जितावें यथा समय भेज ही जायेगी । विनय" 
खण्ड छप रहा है । दो फाम वसम्पीज्ड हो चुके हैं । 


नजिराछा 


पा म.9 प ज अर 
१ दवी चाद्धक्ला मे सन'एृ८ भ मेरा दाठ जिवाह हुआ या। में बारह 
वष वा था वह चौहह पंद्रह की ) ब्याह बे याद दह अट्यारह उनीस दप 
चीडित रही । मैं पढ़ता सौर जीविका व लिए उग्रह जगह वी साव छानता 
श््टा । “यी दर्म्पान चेचकू थी प्रीम/री मं वह चत बसी ३ 
अलटाएतन्डानीस वर्षा ले शम् अव्यारह एनोस जिस शो साथ न रहे? 
दही परहरारा मर उसी बच्ट विष्प्ट जीवन वे पत्थर पर उगी हुई दूब हैं । 


२८६ तिराश्य मे पत्र 


शुए+-८ 

अगर आयें ता सूचा दे दें और अगी छपी बड़ी पुराग मा परम 
सत्र आगे । 

इग गाम मे यार हम अप, पई हुये बे, सार समता गो ययय टयागा 
भाहों हैं जिया उत्टगा अभी ता 7र्हीं जिया । 


शायर आप जातत हैं हम भारा में सर पुराने विशेप्यटय हैं और एए 
अरे से ।* 


एइन मे ध्यारपान भी भेंगरेजी मे लिया है और पटा का । 


यही बविताएँ सुनाई हैं सानुवा” संसार गे सभी प्रधान पगरा मे । 


आपया 
सूपवात 


सप्ताह 


२ मेरी शादी के मौके पर निशव्य जी आए थे तो छगभग एक सप्ताह 
यहाँ रहें थे। मुजफ्फरपुर के रईसे आजम वाब्‌ उमाशद्भूर प्रसाद को अपने 
इस विश्वभ्रमण का वृत्तान्तव कभी हिंदी और कभी अगरेजी म सुनाने लगे तो 
कोलम्बस को कोसों पीछे छोड दिया--सिलसिलेवार योरे, सनतनी खेज 
धटनाएँ--बाबू साहब साँस साध कर सुनते रह गए थे । 


२४७ 


छ़राडा वें पर 
१०३ 
बुध छघडपा2 कपकओक पापमोहर 
92 600#' 
फ्रष्यभार्क 


3 ] 49 


रथ जाचाया 
क्ैल वी सगे १ 
आपने नदी 


नये साल वी नुमस्वार। जल 
इमहनत ने ब्रने वे लए ही बहा भी 


श्श्८ निराष्टा नै पत्र 


श्ण्ड 
वरकल एबच्ला।ओ हिविशीव शाव॑ग्वाव१2 
ठग ठात्रा 
छिलाआा25 
20 | 48 


आचाय, 
पत्न आया । रामायण वे छपे दो फाम बरुक्पोस्ट से भेज टिये, मिल 
होंगे । 
जुकाम से पखवारे भर शिवस्ती रही | अब बुछ अच्छा है। बम बद है । 
पए-परतो से शुरू होगा । ३/४था फाम चल रहा है। 


यह वितांव, बहुत दस-बारह फाम की होगी । फुसत हो या एक-दो टिन 
थी छूट्टी मिले, १०/१५ दित मे, चले आइए ॥ 

अनुवाद बैसा छगा, लिखिए, छापने का विचार है साथ साथ। 

ओऔर भी अधिकारी रहेंगे । मल्नि विछोचन जी परना वाल्जि भ हैं, 
नजदीक हुए। 

पुछ फुरप्तत होने पर बिहार म॑ मित्रो से घूमकर मिलने की इच्छा है। 
बाकी कुशल है । 

फिर आवश्यक बातचीत आ जायगी जैसे एक्एक साहित्य वे नक्षत्र 
वा जाती हैं । 

शल को स्नेह, नमस्कार । इतति | 

शुभपी 


सूय्यका/त ब्विपांठी 
निराला 


जरशाला वे पढें 
१०४० 


२६० निराला के पत्च 


१०६ 
प्रम्र6 [,धव0६ 655, 
१40 00 £॥॥ 
43. 49 
प्रियवर, 
चिरकाल पश्चात पत्र प्राप्त हुआ । देशद्रत और साप्ताहिक भारत ये गीत 
भी देसे होगे ।१ 


आपका तार नही मिला या न दिया गया होगा । कारण हैं । 


हम अब भो पृण स्वस्य नहीं उँगलियों मे सुनत है । सर पर अब दो बड़े 
चिह हैं।' 





एक गीत भेजते हैं--- 
आपका 
निराला 
गोत 
मन मधु बर आली, माली ! 
ईरण तन की, ज्याति तपन को 
गयन घटा कालो-कालो 
न-निं० 
१ “रचना की ऋजु बीन बनी तुम 


ऋतु के नयन नवीन बनों तुम ! 

“उस जमाने का सवश्रेष्ठ गीत था। यहे प्रयाग के संगम मे प्रकाशित 
हुआ था। जाने क्यो, यह अचना जाराधना मे सकल्ति ने हुआ ! विशछा ने 
भी अयत्न कहीं इसकी स्विश्वेष चर्चा नही की । 

२ मैं उन ब्रण चिहो पर दो मौलिमालाएँ अपित करता हूँ -- 


(१) 
जीवन ज्योति जले ! 
अयिर तिमिर आलोक्‍्-लोक को 
पल छिन भी न छल्ठे 
शूछ न हूले फूल-गात मे, 
सुरभि न भूले महावात में, 
पड़े पडाव रुके टुक, 


निराछा वे पत्र २६३१ 


__--:5 
पथी आगे और चले ! 


ज्ञीवन ज्योति जले | ] 
जवाब घंटे मत बीच बाट मे, 
मात्र गिरे मत उठी हाट में, 
मत फौडी के मोल बिके मणि, 
(दनमणि उले, ढले ' 
जीवन ज्योति जले ! ] 
मानदण्ड 


मत घने प्राण ही, 
लक्ष्य, कि आसमान ही, 
आत्मा की प्रतिमा शढने, 


कचन-तत तपे, गले ! 


जीवन-उ्योति जले ! 
--उत्पलदल' 


(२) 
साप्यतारा क्यों निहारा जायगा ! 
और मुझसे सन न मारा जाया ।] 
कल पीर निकल पडी उर चोर दर, 
थी रुकना सहीं इस तीर पर, 
ज्षेद यो, मालूम है पर पार दा 
धार से फटता किनारा जायगा ] 
चाँदनी छिटवे' घिरे तमन्तोम या, 
श्वेत श्याम वितान यह कोई लया ? 
लोल लहरों से ठने न बदाबदी, 
पवन पर जमकर विचारा जायगा ] 
सम न आत्मा का हनन कर हूं जिया 
ओ, न मने अमृत दहवर +िप पिया 
प्राण घान अभी चढ़ें भो तो गगन, 


छ्कर गगन भू पर उतारा जापगा 
“-उत्पलदल! 


३६१ किला है व 


१९३ 
हे 
डे 
३३ ६ #६ 
रा 
हद ही हं हां है ४ अचडे हर विदापधो विय को दिए भा 
दरेधरे को विँ वा ॥) 
6 है ह्रतवड हैं ६४ विधा! है। ₹४+ है । 
बाप 5 कर है रट ह २४ 
जता 


रण्द 
चा“एुध प्रग 
हाधदज पण 
२२०११ ११ 
दिए माघ ५ वाारीदश बम 
कैपही राहत ऋगशाए है हि वैन्‍नी बढ़ा भाषता रू भय गिरार समध 
हब 4 
कर रचाड हाठा ता बह भावी 4 । है #म हैमा हो एमी है। 
इधर बन का उत्तर कथा थायो या। कर ह्दिवां, मवीआाइर भी बाप 
बरतिपयथ राय ते कहा को बडा गे । 





१ शराहुत जिधा गई । 
चुतरित शाग उतई ॥ 
ः 04 2 
३ छापे घाशत काडे कामे, 


सह्याक आदे गतदापे ? 
+विए्ता 
हैं बहएशा शत्रु गे विरोध वो जपरती-गमारोह आपाजित हुआ था। 
महाटे दी जी दो अध्येशता में है। भाषण भी हिया या, बाश्यपाड भी । 
! दूगर हित राबव ही हिंयी रू मे मरी ऋष ता में तिराछा जया सम्मात 
बयां गया । पहाँ फिर हैते एड छम्दा भाषण रिया था । 


रह निराट़ा वे पत्र 


१०६ 
दारागंज, 
प्रयाग 
१५ १ २७ 
प्रियवर, 
आपका पत्र मितरा। ३ पुस्तकें भी मिलीं ।' मैं प्रधान हूँ । पढूँगा । 
डांवयाने से अब प्राय सरोवार नही रखता । 
विश्यविद्याल्य वाद विवाद प्रतियोगिता वा आप लोगो पर हर मं आछा 
फछ होगा, भाशा है ।' 
आपका 
निराला 
एगवहक] 4403 
24-44 6] 
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[०0/0॥050 54705 िणण फेक वा झयात। जायजा. माह व95 9 
ग्राएडएव एण6९ 0 उलट इलएलड व. ग्राएव ए०चाल्ड 40 - धाएं 
बाशा। 8ए८९९४५- क्रात्राह ]052७9 खाते 9705. ९३5008 $९छ॥8 प्रत 
ए2एज९ 0॥ हीलर ०णाए०॥वणा. रिष्पशा।ए ही शि]णा३ एएल 
पबशाभत भ्ीक, व्यूपएडझी)9 8 लाार व०0णाह. ९5४३५5४ 870 8007: 
डंगडज फरार ॥8$ ९०0स्‍07प/०6 (0 सात 4 वणाएल ण॑ 0005 ० 
कॉकिशा। रश०ा7 वात शिह्ाभा०8 गात॑ ध्याशलाजल्त ४थ। 06 
१8067५ 0 ग्राणाल 80१86 
नल्‍गिाशंव 


त्रयी, चिताधारा और पापाणी । 
मगलमय हो सुदरतर जो । 
वचिमय गिरा अथ रस बरसे-- 
घनानादमय अतर स्वर जो | 
पनघट पर घट रहे न रीता, 
प्रीति न हो प्रभुता की होता, 
सोति आचरण की परिणोता 
पावन हो मनभावत वर जो ! 
डोल, मोल को, पिफे, अत पाल, 
मीलक्ष्ठ को सघन गगन तल, 
मानस के निमित्त हो चचल-- 
कदम भीत समुज्ज्वल पर जो >-उत्पछ्दल 


